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श्रः । 


त्यनारायणकाव्य्‌ स । 


( 
| ` भाषारीकया समान्वतम्‌ । 





र 
५ ^, 
~ 


_ ते नैमिषास्ये सुनयः साशेष्याः शन 
` -कादाश्च कदापि कारे ॥ समूचिर सूतम 
गाधो व्यासादधीतननिखिलं एरणम्‌॥५। 


~ओसत्यदेवं प्रणिपत्य वाग्विदेतत्काव्यमेतद्विहणाम सन्द ॥ 
नारायणोऽदं निजदेशभाषया क्षन्तुम्ममाहान्त वियाततां बुधाः ९ 


अश्र नैमिषक्षे्मे श्रीशौनक , आदि अुनिजन रिष्यास- 

हितः किसीसमय अगाध बोधवाङं अथात्‌ (स्न जानी श्रीमू 
-तजीसे कहने लगे; जिन सतज व्यासजीसे सम्पूण 
चयुराणोको पदा ह ॥ ९ ॥ ॐ, 

 › रनक उवाच । । आख्याहि कस्याणकर 

` 1 नराणां बतं यतो वाञ्छितमेति खक ॥ क 
 म्पापोघहरं यदकं सार ईषा + = 





| 
 । 


4 ॥ । 
॥ 
| 
¶ १ 
५१ 
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[ननौ # ऋक्व हि २ ` -4 ॐ `. 
१ ~ । ~ 
नि नी ~= # = 


प  सत्यनारायणकाव्यम्‌ । ऋ 


थृ-शोनकजी वोटे-दे सूत ¦! मव॒ष्योके कस्यागक्‌ 
करनेवाखा तत, करि जिखसे मतरुष्योकी वाञ्छा पूणे दो ओं 
सम्पूण पाप नाश ही जावेषेषा सार्पं त्रत हे कृपालो 
जगत्के हितके अथं आपि वणेन करां ॥ २॥. 


को वाञ्छत सत्ययुग ददाति जतायुगे , 
कश्च ददात्‌ सिद्धम्‌ ॥ क्‌ द्वापर रक्षतं | 
संवावेखं कलां च काथान्डुरुते जनस्य ॥३॥ 


भे-सतयुगम कोन वाञ्छित फर्को देता ह! तायु 
गमे कान सिद्धिको देता ह * द्रापरम कान सम्पूण जमत्‌क 


क.9 {8 


श््षा करता हेः आर कलियुगम्‌ कोन मतुष्याकी मनोकापनाक्‌, 
पूण करता ई-{।३॥ ` | | 
ह सूत नः टक्ष्य हवानगय्य रहस्य 
एरम्‌ र्नरूदम्‌ ॥ यतां हि नारायणलक- 
र्ण नाय भाक्तभवदाशु परावर्‌जस्मन्‌ ॥४॥ 
थे-हे सतनी ! हम श्रद्राल्ोको रप्न ओर ` बह ६] १२ 
रदस्यका शिक्षा दीनिय, अथात्‌ कोई एेसा व्रत ७८१३ 


` कि जिससं नारायण जगन्नाथमं इस संसार ॐ (तत 
€ 


06-0. 1816 ?1†. {\810111011810 51185111 0661101 4810111. 0111266 0 6681011 


। भापाटीकया समन्वितम्‌ । 
| 


शला सनीनां कचनं पनात पराताच सूत 

स॒कलाथवेत्ता ॥ समाहितेना ऽप ~ 
मेतचितेन वक्ष्यामि समस्तसारम्‌ ॥ ॥ 

कए यह विनीत ( ष्वेनयभाचस 

स कनी छे सूतजी बाख . 
हे युनिगण ` सावधान चित होकर छना. समस्त 

(क दणन करूणा ॥\ || 

संत उवाच ॥ तततद्गे विष्णरिवाद्श् 

कन्ति रक्षां जगतः सशक््या ॥ करः तु 
नाम्यः प्रकरोति सा श्रीसप्यनासयण 


एकं एव ॥ 8 |} 
| अभर-सूतजी कदने. र्ग -उस उस युगम अथोत्‌ सतयुग) 
हाव द्वापर इन तीन युगा व ओर शिवं २ 
| करते दै. कटियुगम अ 
क्तख जगतकी रक्षा 
दिको नहीं करता हं एक स्व रायण देवदही जगतूक 


पा करते ह \\ & ॥ 
। वक्ष्यामि संवादमिम हर प्रस्य पपन 





क. 
| ट 
। 2-0. 1216 @1†. 81110118 5185111 0॥6110॥ 48111110. 01011260 0 ०9 4 011 ५ 
। 9 ६. ५ 


" स न्य कि, 


¢ सत्यनारायणकाव्यप्‌ । व 
` 9 ५. | । २ (= र, 
मरं पवित्रम्‌ ॥ शरुखा मनोवाञ्छितमे्तिर 
यच श्रृण॒ष्व तद्धागवभावयुक्छः॥ ७॥ श 
अभथ-हरि भगवान ओर्‌ रातानन्द विप्रक स 
वणन करूगा; जो पपोंको दूर करनवाख आर पक 
जो सुननेसे मनाकामनाकी.पािदीती द. सो भक्तिम्‌ 
युक्त दोकर श्रवण करो ॥.७॥ . को 
कशात वस्यातपुय जगत्या तस्या 
भ्रतानन्द्‌. इतं ज[श्रूत्‌ ॥ ` शान्ता 
्रनातः ` तशाश्चवत्ता सकश्राथमवा-) 
उनुदन जगाम ॥ < ॥ . . 
अथ इस जगतमं परसिद्ध काशी पुरी हे. उसमे शतानन्द नं 
ब्राह्मण रहता था. वह शान्तस्वभाव विनयभावंते 
भरबेदशाख्का जानेवाला, मतिदिन भिक्षाके अथं जाता! 
अथात्‌ भिक्षा मांगकर अपना निवोह करता था ॥ < ॥ 
एव (स्थतस्यापि सदाऽलखपवृच्या तस्याथत- 
श्चापि कदापि काले ॥ श्रीसल्यदेवः कृपया 


तमपि वृद्धस्य. विप्रस्य वगरहीवा ॥९.॥ 


। . @-0. 1-81€ 1. (81111018 58511 (.0॥661101) 4811. 1911260 0\/ €68170011 


 भाषाटीकया समन्वितम । ४! 


। अथे-इस पकार सदा यदी इत्ति रहता ` रहा किसी 
मय उसे आगे श्रीसस्यदेव भगवान्‌ कृपाकर दद्ध 
[[दखणका रूप धरकर वो ॥ ९ ॥ | 
। दृष्धब्रह्यण उवाच ॥ गता इत्राप वाश्च 
| विप्र स्वकायवृत्ति ह्यनुप्रच्छता भ॥॥ शता- 
नन्द्‌ उवाच । प्रग्राप तथ्य भवता वादष्यं 
यास्याम भिक्षाथमह्‌ सद्व ॥१०॥ 
थे-ृद्ध बाह्यणने कहा-हे विप्र ! ईससमय तुम कहां 
रहे हो ? सो शीघ्र बताओ ओर युञ्ज पूछनेवारेसे अपनी 
)विकाभी कहा कि, तमारी क्या हति हे ! इसपकार पछ- 
धर श॒तानन्दने कहा कि-आपके आगे सत्य कहता ह किः 


सदेव मभिक्षाफं अथे जाता हं ओर भिक्षाहीं मरी 
त्ति टे॥ १०॥ | 
$ र, 


। व्रदध्ा० उ ०॥ भ्यः परं भेक्ष्यमतो द्विजस्य 
॥ तथापि मे विप्रवचःश्रुणत्वम्‌॥ सवांथदं भक्त 


(जनकवन्द्य त सत्यदव भज भाक्यु्तः ॥१६॥ 
अथ-यंह सुनकर दध ब्राह्मणने कहा कि, भिक्षात्तिसे 


कस्याणकारी त्ति ब्राह्मणके नदीं हे अथात्‌ बाह्मणके 


६। ((-0. [816 1. #81110118/ 5118511 (0166101) 48107). 1011260 0 €0879011 


| 
| 
६ सत्यनारायणकान्य्‌ ।  . च 


| 
1 


मिक्षाततिही परम श्रेयस्कर हे. तथापि हे विप ` रह्मा 
वचन तुम खनो. सम्पण मनाकामनाआकं देनवाङ भ 
जनोंकरके एकी वन्दनीय सलयदव भगवान्‌ ई. उन्‌. 
आराधना भक्तिपुवेक करौ अथात्‌ सस्यनारायणका पूज 
कृरो॥ ११॥ | 


शरुत्वा ददजसत्यवचनवर्नतश्चला अन 
प्राजाडशबभाषं ॥ शतानन्द उवाचं ॥ 
सत्यदेवश्च भवेदिदानीं किं पूजनं तस्य 

वदस्व मंच ।॥ १२॥ - . ॥ 
 अथ-शतानन्दने शद्ध बाद्यणका यह विनीत वचन 
नमस्कार करके हाथ जोड़ यह कहा. शतानन्दने पूरा-३ 
समय सस्यदवं कोन है ! उस सत्यदेवका किस पकार पूर 
किया नाता है? सो तम युञ्षसे उसीसमय कटो ॥ १२॥ 
ब्र्राह्मण उवाच ॥ सव्यप्रतिक्ञो बहुरू- | 
 पवाच्च ननरन्ननः सवजनष्वाभज्ञः ॥ कता- | 

` पवासी जगतां हिताय तत्पूजनं वं प्रग | 
कुरष्व्‌ ॥ १३ ॥ 
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| 






भाषादीकया समन्तम्‌ । ७ 
| अै-यह नकर इद ब्ाह्मणने उत्तर दिया कि, खलयप- 
त्नावार) बहुरूपा निरजन) स्वै जनों अभिज्ञ ८ सवो- 
तियामां ; भगवानका बत . अपने ओर जगत्‌के दिताथें करो 
र मगवानका पूजन तुम परगट करो ।॥ १३॥ 
{त हवन्‌ इृद्धवय्वहाय चसल्यव्वः स्व- 
यर्मव चासातु ॥ चक्ुखज शखगदादशा- 
मित विराजमानं वनमालया वपुः ॥ १५॥ 
। अथ-इसपकार कहते हये बुद्ध बाहयणने अपना वह शरीर 
इक्र श्रीसत्यदेवरूप स्वयं एेसा धारण करलिया फि,) चार्‌ 
जा जनम चख चक्र गद्‌ पञ्च धारण किये शाभासे युक्त; 
(डा क्रकं विराजमान अथात्‌ जिनके सरीरकी शोभा 
डत हारहा ॥ १४॥ | 
; २भ्वर्‌ २ (वश्रातवणक स्णरत्सहसाक 
। समप्रभं वियम्‌ ॥ - अृष्टरूपं सहसेव दष्ट 
। तदा शतानन्द इत प्रहृष्टः । । १५ ॥ 
। अथे-शुद्वस्र धारे, क्छ विभूतिके समान बण (रंग) बा, 
५ हजार स्रूयाक समान कातिवाले प्रयु . भगवानका 


4व एसा अदृष्टरूप सहसा दखा, त शतानन्द बाह्यण बहुत ` 
(सन्‌ हवा ॥ १५ ॥ 





((-0. 1816 1. 1\81111018॥ 9118511 (0॥6611011.481111101. 21411260 0\/ 66800011 ० । 2 


1 
< सस्यनारायणकाव्वम्‌। =: | 


शतानन्द उवाच ॥ ` ध्यायामं कसाद्रव 
~ नावदातं चतुथैजं रोखगदाद्यिक्तम्‌ ॥ ` 
` शोणाराविदाक्षमनन्तमार्च जस्त्यव्व ज । 
गतामधीशम्‌।\१६॥ 4 
अ्भ-रतानन्द बाह्मण कहने खगा-मेयश्यामबणे, चा! 
अुजाओंमर शंख चक्र गदा पद्म धारण किये, कमलसमां 
विशा नेवारे, अनन्त ओर आदिदेव श्रीसत्यदेव जगरप। 
अगवानका ष्यान करता ह्‌ ॥ १६॥ 


घूकपुष्पारुणपादयुग्मं॑वजराङ्शान्जेरपि , 
^ रोचमानम्‌ ॥ काच्ीरसत्पातद्हररम्य 
गम्भीरनामि निवलीवखाल्यम्‌ ॥ १७ ॥ . 


 „ अथे~बन्धूक ( दोपहरिया ) के एूलके समान 
“ ` दोनों चरण, जिनमे षज अंकुश कमर आदिः चिन्ह युश 
भित रोर, कटिमं कथनी परर, पीताम्बर धार, गंभीर नप 

| त्रिवहीवर्यसं युक्त ॥ १७ ॥ 


श्रीवतसजुष्टं भृखपादचिहं मणि दधन | 
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भाषाटीकया समन्वितम्‌ । ९. 
१ तदः क 
वनमालया च ॥ सुरंुकेठं च. ससुन्नतांसं 
 विम्बाधरोषठं चिबुकं सुचारुम्‌ ॥ १८ ॥. 
, अ्र-श्रीवत्त भृचरणविन्हसे युक्त हदयवाले, कौस्तुभ 
 मगिसरहित वनमाला धारण कयि, सुन्दर शंखके सम्रान कं, 
उन्नत स्कन्धं, विम्बफरके समान होट, सन्दर गड, ॥१८॥ 
न्दाथदन्तावारशुभ्रहास स्फुर्बखछण्ड- 
रुशोभिगण्डम्‌ ॥ अतीव रम्यं शुकतुण्ड- 
नासं शभानन खजनमनतम्‌ ॥ १९ ॥ 
थ-कुन्दपुष्पके समान दांतोकी पंक्ति, यभ्रदास ( मनो- 
हर य॒ुसक्यान ) कपोलोपर चमकीरे ओर शोभायुक्त डल 
| हिकरहे, कके समान सुन्दर बहुत उन्नत नासिकां; चन्द्रमाके 
समान अख; खजनपक्षाके.तुस्य मनहरण रन? ॥ ९९ ॥ 
|. विद्यारभारे तिलकं मनोजं शीपरसदमेण _„ , 
 : विताननाग्नम्‌ ॥ भोखो मणित्रातकिशीट- शरक 
क [ @९ भ = 
नदं देव्या जरिया शोभतवामभागम्‌ ॥२०॥ 
अभ-विशाल भाम मनोहर तिलकःहजार शिरवाठे शेष- 
जीकी शय्यासे सुशोभित, शिरपर मणियोसे जटति अङ्को 


ऋः 
। 
"सः > 
9. २ 
$~ 


। 
| 
| 
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१० सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 


धारण कयि, वामभागपं लक्ष्पीदेवी विराजमान होनेसे अदत 

रोधा दोरही. जिनकी एेसे सलयदेकका अ ध्यान करतां हू11र 
प्रमातिहष््पारे$ताक्षः परं नत्तागः कृत- 
धीः स पिप्रः॥ रूपंतु रष पुशषौत्त | 
नमो नमश्चेति चकार भूयः ॥ २१ ॥ 
थे-परेमसे अति परसन्नमन ओर आनन्दे आंयुवसे पूण 


4 9.4 


ने .अथा्‌ आनन्दके. ओसु ओंखोमि. भरे अपने अंगाक्‌। 
छचादिया एेसा बह शतानन्द ब्राह्यण पुरूषोत्तम भगवानक्‌। 
रूप देखकर वारंवार प्रणाम करने लगा ॥ २१ ॥ श्रि 


धन्योऽस्म्यहं सप्रति पण्यभाजाम्मररो मे 
सफलं स्वजन्म ॥ यद्राडमनोभ्यामतिदृर ` 
पारं तदेव रूपं प्रगरीचकषं ॥ २२॥ 


अथ्‌-म धन्य हू, आज मेरे पुण्यका उदय इवा, आज 
भरा जन्म सफल हुवा, जो वाणीं ओर मनसे बहुत दूर 
जिसका पार नदीं उस सूपको आज आपने प्रगट किया ॥२२॥ 


कां दारो भवतः क पूजा रमापतेय॑ज्ञप- ` 
तरजस्य ॥ इते प्रभोऽह्‌ मनसा संशंके 
तथापि तज्ना शरसा करोमि ॥-२३। प 
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। च क ण कौ ` चि पिनि 


भाषारीक्या समन्वितम्‌ । ११ 


। भृ-करटा भ दरिद्रं आर्‌ का आप छक्ष्मीपति यज्ञपति 
|भगवानकी पूजा ? हे भो ! यह्‌ शका बहुत सन्द्हं ह तया 
आपकी आज्ञाको भे शिरपर धारण करता ह ॥ २२॥ 


। श्चुता तदा विप्रवचः सुरेशो मन्दस्सतं त 
। मधुरं बभाषे ॥ न चाचेनं मे बहुशः प्रयास 


| स्ता्टह्‌ अ कवखर्यव्‌ भस्त्या ॥ २२९॥ 

| अभ-उसपकार जव शतानंद बाह्यणने कहा, तव॒बाह्य- 
[णके वचन सुनकर भगवान्‌ अद्‌ भद्‌ युसक्यति इये मधुर 
वचन वोखे-मेरी एूजामे बहुत परिश्रम नहीं है केवल भक्ते- 


क ` (8 ' ` छ = 


सेरी मेरी भसन्नता होजाती दे ॥ २४॥ 
किमाचरदभाहग्रदातपादः एण्य गतः सा 
म्बुजहास्तं आतः । । सा पाह दामादर्‌ ष्म 


विष्णो श्वेति वाक्ष्यं तमह खमाच ॥ २ ९९|| 
अथ-गजेन्द्रने कोनसा सा आचरण कया क; जब 
ग्राहने जख्मे चरण पकड़ छिया, तव एक कमखएूख अपन 
 सूईसे. उपरको उठाकर दान वचन बाखकर्‌ गजंद्रने पुकारा | 
| किदे दामोदर ! हे कृष्ण { हे विष्णु ! म्री रक्षा कर्‌(* हं | 
‹ वाक्य सुनकर भने गजेद्रको ग्राहके वंधनसे डा दिया ॥ २५। | 


क 
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१२  सत्यनारायणकान्यम्‌ 1 


` अजामिलोपि प्रसमं तु श्रयं रेमे सतीस्वां 
` वनितां विहाय ॥ नारायणाय सुतनाम । 
ग्रहन्‌ विष्णोः परं धाम जगाम सयः॥२६॥ ` 
अथ-अजामील ब्राह्मणभीं अपनी पतिव्रता स्लीको छोड 
कर शूद्रामं निरंतर रमण करता रहा. वह पापी. अपने नाराय 
नामवाङे पुत्रके नामको ठेनेसे विष्णु भगवान्‌के परमधा। 
( वेडठ ) को शीघ्र जाता भया ॥ २६ ॥ | 
अतोऽचंनं मे करु विप्रव्यं भक्तया प्रव ` 

` क्ष्यामि विधि. तु सष्ष्माम्‌ ॥-पंचाम्ते- ` 
नापि हि -सयदेवं सुस्नापयित्वाऽथ घटे 
प्रपूस्यं ॥ २७॥ -. ` | 
अथ -अत्‌ः हं विपवय ! तुम ( बाहमणोमे श्रेष्ठ ! ) भक्तिपूर्व 
मरी पूजा करो. उसका सुम विधि -कहता ह॑ कि पंचामृत 
सत्यदेवको स्नान कराकर कलशको जसे पूणे करे ॥ २७। 
त खंतवल्रण .च वेष्टयेवाः संस्थाप्य ` 

\ तस्योपरि देवदेवम्‌ ॥ दास॒गन्धं मल्यो- ` 


वं च भक्तया तुरस्या दस्यैव तस्मे ॥२८॥ ` 
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। 
। 
| 


| भाषाशकया समन्वितम्‌: । १३ 


अथ-सपेद पसरसे ख्पट करके देवदेवक्णं स्थापना उस 
घटके उपर करे ओर सुगंधित चंदन ठेपन करे, -भक्तिपूवक 
तखसीदर चदि ॥ २८ ॥ 


पष्पं च भक्त्या प्रचुरं समप्यं धूपं प्रदया- 
। ` दथ दीपदानम्‌॥ पादूषिकं सेरकरसमितं च्‌ 
, गोधूमचूर्णं खथ शालिचूणम्‌ ॥ २५ ॥ 


1 
॥ 


थ-तथा भक्तिसे भांतिभांतिके एक समपेण' कर. फिर 
पूप देनेके .अन्‌तर दीपदान कर, सवासेर्‌ गहुका चूण अथवा 
चावखोका चूण ख्व ॥ २९ ॥ 


। - तावद्ममाणेनच गोधृतेन विपच्य तं राकंरया 


~ 


विभिश्रम्‌ ॥ खा पनगोपयसा युत च 

। नेवेद्य एवे प्रभवे समप्ये ॥ ३० ॥ .. . 
ह - अथ-वह उतनेही माण घीसे पचावेः आर उस्म शकरा 
तंजार गायका दध -घिखाव. इसप्रकार परस्राद वनाकर्‌ पर्थु 
|स्यदेवको भोग लगाव ॥ २० ॥ | 


। खाचाय्यमाहूय ङलेषु पूज्यं श्या्कर्था 


। तेन रहि भक्तया ॥ चित्ते समाधाय मनः 
|  खकीयं नीराजनं भक्तियुतं च ङयात्‌॥३९॥ ` 
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9. सत्यनारायणकाग्यम्‌ ¦ | 


अथ-अपने ङ्खपूज्य आचायेका बुखाकर उखं आचायः 
मुखारविन्दसे भक्तिपूरवेकः कथा सुन, आर्‌ उस कथाका ॥` 
तमे धारण कर अपने मनसे भक्तिखहित नीराजन करे। ३१ 


हुवाऽनरे गोहाविषां च भूयः प्रदृक्षिण च | 
प्रभवे जिवारब्‌ ॥ ततस्तु पचागरतमेव भूल 
फलादेकं वाप्यथ मक्ष्यमन्यत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे-अश्चिमे गोके घीकी आहति देकर तीनं वार प्र 
भगवानकीः पदक्षिणा ( परिक्रमा ) करं तदनन्तर पचात मू 
फर आदिक अथवा अन्य म्य पदाथ- ॥ ३२॥ | 
सवच दत्वाथ मक्तयुक्तः स्वयं च थुज्यात्‌ ¦ 
परमादरेण ॥ अनेन माये विधिनोदितेन ` 
भक्त्या समचैन्ति खो गतेऽस्तम्‌ \\ ३३॥ 
अथ सवक ब्रद्धाप्रू्क प्रसाद्‌ दक्र आपा परम आद्र 
यावै. इस प्रकार हमारी कदीहुई विधिसे भक्तिपूवेक सूर्यासः 
हो जान उपरान्त जा काडई पूजन करे ॥ ३३ ॥ । 
संकरान्तिवार्‌ दखिासुरेवा पृणातिथो वाड , 
न्यसयागयागे ॥. ते पुत्रपोञादिधनेश्च ‹ 
युता खर्कत्ाजतभागान्वपुलान्यथेष्टम्‌ ॥|३४॥ 
^ (तर | पयं 0 7 रीर सथुः 


र 
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भाषादीकया समन्वितम्‌! ` १४५ 


अथ सक्नान्तिके दिन अथवा एकादशीके दिन अथवा 
पृणातिथि अथात्‌ पंचमी, दशमी आर पूणिमाके दिन अथवा 


अन्यं घुयागवा 1देन यह पूजन करने वे मनुष्य पुत्र पोच 
आद्‌ आर्‌ धन करके युक्तं यहां ईस जगत्‌भ) अनेक भागोकों 
भ\यक्र्‌ अर्‌ इच्छाद्रुषार कामनाआका पाप्र हकर ॥२३४) 


न्त्‌ च ताद्ृष्छुपद्‌ प्रयात यामाः 
। भध्याोनपथेश्च गम्यस्‌ ॥ इयेव सुक्खा पि 


। धिमादिदेवस्तस्मे ततो वेदविदे द्विजाय ॥२५॥ 
| अधे-अन्तस्षमयम उस ववेष्णुपदको जाकर प्राप्र दावगे 
| 


 विष्णुषद योगीजनो्रारा ष्यानमा्म करके जानने योग्य ` 
र. इसपकार आदिदेव भगवान्‌, बेदके जाननेवाछे उस शता- 


नेद्‌ बाह्यणके अथे सत्यदेवके पूननकी विधि कहकर ॥३५॥ 


१ अन्तहितोऽयृ्ारेरेव्‌ सयो विप्रीपि इष्ट 
६ स्वष्ह जगाम ॥ रनः समुत्याय तत्‌ 


। प्रभातं तं सत्यदेवं मनसा विच्य ॥ ३६॥ 
होजानेषर रताचद्‌ ब्राह्मण पसन दाकर अपन घर्‌ गया 
भ्रनत्र्‌ भरातःसमय उठकर वह्‌ ब्राह्मण मनम सखदलद्व्क्छ 
‰ कर| ३६॥ | 


ह च 4 क 
1 # ~“ † +~ च १ 
८ स 


अथ-अन्तर्धान होगये. हरिं भगवानके सीध अतघीन 


+ ठ 
६ 
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‡& सत्यनारायणकान्यम्‌ । | 


जगाम भिक्चाथामातं प्रजसपन्डाभन्षयना- ल 

उद्य समचायेष्ये ॥ रन्धं बहुस्वप््ुत = शु 

` धान्यं सयप्रसादात्तत एव सयः ॥ ३७ ॥ 

अथ-भिक्षाके अथ यह कहता हुवा चखा कर, आज द्न्ु 

जो भिक्षा भाप होगी उसीसे भगवानका पूजा करूगा. इ 

दिन सस्यदेवकी कृपासें सुबणेसमत बहुत धन्य प्राप इञ 
तब शीघरही शतानन्दने ॥ ३७ ॥ 

णह समागत्य तद्त्‌ बृत्त नास्य जमा | 

यदाह दवः ॥ शात प्रह सक्खप्चार- ` 


न्मा्च॑ने भरतेरि भक्तिनिष्ठा ॥३८॥ 1 

. अथ-अपने.घर आकर सम्पूण टत्तान्त अपनी सी 

आगे वणन किया, जो भगवानने कहा था, सो सनक 
सतिम दढ भक्तिवाखी (पतिव्रता) ब शांतचित्त बह स्री आम 
दित होकर समस्त उपचारोको अथात्‌ पूजन करनेके अ! 
यूजाकसब सामग्री पूजनक स्थान ल।कर्‌ रखतीभईं ॥३८4 


आहूय बन्धून्सकखान्समिवान्दिजः सभा- 
याऽचिनमाचकार ॥ निरासुखे कस्मषना- ` 
शिनीं तां शला कथां चापि हरेरुदाराम्‌ ॥२९॥ 
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। अथे-~वन्धुजन आर सव्‌ पिच्रजनाको वुखायं स्ीसहित 
वतानन्द ब्राह्यण भखी भांति पूजन करता इञ ओर्‌ निशा- 
पुलसमय अथात्‌ राभिक्े प्रथम परहर्भं सम्पूणं पापोको नाक 
करनेवाटी दरिभिगवानके उदार चरिांसे युक्त क्थाको 
पनता भया ।॥ ३९ ॥ 

 तुष्टेपि देवः स च विप्रभक्त्या सखधामतों 
चेत्य जगाद विप्रम्‌ ॥ वणीष्व विद्रन्मनसे- 

| पप्तत यदहास्यामतं ठुम्यमनन्यटस्य॒म्‌ ॥२४०॥ 
। अथे-तव उस शतानन्द बाह्यणकी भक्तिसे ` सत्यदेवं 
्गवान्‌ पसन हये ओर अपने धामसे आक्र बाद्यणसे बोटे- 
द्‌ विद्रन्‌ ¦ जां मनमंरच्छाहो वह वर मांगो, जो मागो 
हिम दुगा. जो तुमका दगा बह दृखरेकों अरुभ्य दे ॥४०॥ 
(मर्य व्वस्य . वचापि तध्व वन्रञ्चल्‌- 

| भाकमनन्यसाभ्याम्‌ ॥ शतानन्द उवाच्‌} 

| दिरण्मयं देहि रथं प्रभो ` मे - गनेन्दरमं 

1 ध 
॥ 


एङ ष 


[ 


दै ण 


क छे 


च समखगम्‌ ॥ ०१ ॥ 
आथ-सलयदेबका इच्छालुसखार -वचन. सुनकर. बाह्यणने 
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मापादीक्याः समन्वितम्‌ । १७ 


क 


१८  सत्यनारायणक़ाच्युम्‌ ¦ | 


अचला भक्ति ओर अनन्य साध्य वरे सगा शतानन ` 
इसप्रकार ` वरदानकी योचना करी किह प्रभोः बुड्‌ 
, सवणयर्थ ओर गजराज,पवनवगा घांड पदान कर ।४। 
रतनाीदकं वान्य्धन्‌ च दासा मृद्‌ तनः; 
ऽञन्नापारपाद् च ॥ महा समग्रा बलम! ख~ ।; 
काश स्त्नस्फुरतकचनमान्दर्‌ च ॥ ४२॥ 1 


अभे रत्न आदकः धान्य आरः -षनः तथा .जाह्नाक 
दासदासी,.भूमि,. बहुतसी सना, द्धि, - कोश आर रत्न 
जंगमगात इय इवणमान्दर्‌ ।। 0.11 - ~~ .- 
गां चापि कृष्णां स्तनभाग्य॒क्तां नम्रा 
सदुग्धं महिषीं सुरार ॥ एतच सवं हारय | 
दुखा तस्मे द्विजायाखललोकसाश्ची ॥४३॥ 


अथ-स्तनोके भारसे युक्त कृष्णवणवाखी दूधवाली गौव 
हे युरारे ! अधिक दृधवारी भैस दीजिये. यह सुनकर हरि 
गवान्‌ सव कागाके देखते उस ब्राह्मणको उसका ममि 
सब पदाथ देकर-॥ ४३ ॥ 


अन्तदेऽथान्ुृवधिनी च रेभे भियं 
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| मापारीकया समन्वित्‌ । १९ 
। पुत्रमपि द्विनोपि ॥ नेषेचमासाच ययु ` 
। ` स्वह मिथोयुदा भक्तगणा-द्रजस्य ॥००।। 

। अथे-अंतधान रोगय.. अनंतरं वंश्को वदानेवाडी 


५.४ 


[स्यदा आर पु्रभी पराप्र होनेस ब्राह्मणं वहत्‌ प्रखन्‌ हआ. तक 
[तानद्‌ ब्राह्मणक यहां आयं हुयं भक्तगण नवय ( मरसाद ) 
कर परस्पर प्रसन्नतापूषेक अपने अपने घर गये ॥ ४४ ॥ 
1 ततः प्रभृयेवं चचार लोके कथार्थदातरी 

। विजयप्रदा च ॥ श्रांसव्यनारयणदेवनाम्नं 

: कृथां प्रङ्वेन्‌ विजयी चरोके ॥ ४५ ॥ 

। अथ-उसी समयसे खोकमे सम्पूण कामनाओंकी देने- 
[रा ओर विजय दनेवाटी कथाका प्रचार हा, ससार 
षय श्रीसत्यनारायणदेवं नामसे कथाका भचार करते हुये 
जजयका प्राप्त हये ॥ ४५ | | 

विधिहरिहरदेव वं प्रभुः सत्यदेव जय 
सविं च रसायां पालकेश प्रनेश ॥ यमिह 
विरतिर्मतः प्राप्यं संतः स्मरन्तः सकट- 
युवनभोगान्‌ यांति ते धामं दिग्यम्‌॥ ४६॥ 


क त 


(1 


। 
| 
( 
। 
| 
| 
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| 
२० सस्यनारायणकाय्यम्‌. 


इतिश्रीसत्यनारायणकाव्य सतशानकरस- | 
म्बादशतानन्दाऽऽस्यानवणन्‌ नास प्रथमा- 


| न्याय ॥ १॥ ॑ | | 

अथे-दे पथु ! ब्रह्मा विष्णु महादेव इनके आपदा द्व दह्‌ 
पृथ्वीएर जय देनेवारे सत्यदद आपी हापुथ्वार्म रिक्षा आ 
लोकपाखरूप आपी दा, इख ससारम यागाजन आपका पा] 
होकर ओर सतजन आपका स्मरण करते दुय सक्र यवना 

गाको भोगकर दिव्यधामको जाकर भराप्र होत ई ॥ ४६ | 


। 
ति श्रीसस्यनारायणकथायां नारायणमिश्रकृतभाषाटीकाग्‌ 
शतानन्दाख्यानवणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





सूत उवाच अतिहास भ्रण शानक तवं 
[ट्ख यथा निषादाकतिनो बभूबुः ॥ कदापि ` 

काले बनवासिनस्ते काष्टं एदीवा स्वाश- , 

रस्सु सं ॥ १॥ 0 


अथै-सतजी बोरे-ह रौनक ! अव तुम ओर इतिहास 
सुनो कि ` जिसपकार . निषादने.. श्रीसस्यनारायणका पृजत 


©0-0. 1-81€ >. \/811111011811 5118511 0661101 4811111. 0101260 0 €©80011 ब 
` -------~_~~~-~----------- न  ््् र 





| < 
भाषादीकया समन्वितम्‌ । २१ 
। किया. किसी समयम वनम वास करनेवाछे अनेक भिदल्छ रोग 
“अपने अपन. मस्तकपर छकडड्याका वोभ्ना केकर चटे ॥ १॥ 


| 
कश एर्‌ा जग्सुरतावि दण विक्रत्कामा 
सामधा स्मतः ॥ एकापं तषा तष्िता 
नब यया प्रथग्भूय ग्रह न्जस्य॥ २.॥ 
अध आर्‌ उन सामधाञसमत उनका बवेचनंका इच्छास 
पसन्नतापूवेक' काशीपुरीमं आकर प्राप्न हुये, उनमंसं एक 
प्यास्रा हज नषाद्‌ सवसं प्रथक्‌ हाकर . शतानद ब्राह्मणक 
सर जाकर मरप्र हआ ॥ २ ॥ ॑ | 
„तत्रेव दृष्टा हारेमचयन्तं विप्र स रतना 
दिकरसंचयं च ॥ पीता जलं विस्मितपूवे 


। कि क 


मेव प्रणम्य तं प्रजटिरियवोचत्‌ ॥ ३॥ 


अथ-वहां ब्राह्मणको हरि भगवान्‌का पूजन करते हुये ओर 
सका रत्न आदिक बहुमूल्य पदाथाका सचय देखकर जका 
#कर्‌ पदृछे तो विस्मित हुम. फिर ब्राह्मणको भणाम कर्‌ 
वीय जोडकर इसप्रकार पने कगा ॥३॥ 


। एेशर्यमेतत्छत एव रब्धं गता क ते पणै- 
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| 
| 
| 











र्‌ . सत्यनारायणक्राव्यम्‌ । | 


` कटी च नाऽत्र॥ गता क्त ते दुगेतिरेव पू 
वदाशु विद्रच्‌ याद्‌ गह्यमास्त॥४॥ 
अथ-फि, यह पश्वये कासि प्राप्न हज ओर वह तु्दा 
पणेकुटीं ( शापडी ) कहां हे ¦ यहां नदी देख पडती; तष 
चह दुगेति कहो गई जो परे थी ? हे विद्रन्‌ ! यदि युप वा 
ड तोभी शीघ्र कहो.॥४॥ : ` । 
श्ुता-नषादोक्तमथा द्विजेन्द्रः प्रोवाच मे 
त्यवच्चः श्रृणख तम्‌ ॥ - सत्यप्रसादान्मम 
सवमेततकवेचनं तस्य निषादजत्वम्‌॥ ५॥ + 
अथ नषाद्‌के कटं वचन सुनकर शतानदने कहा 
मरा ठीक वचन तुम. सुनाः सस्यनारायणकरीं कृपासे मेरे ष 


सव एश्वय परात्‌ हवा ह. हे निषाद्‌-! तुमभी सलयनारायण ॥ 
पूजन करा ॥ ५॥ ` - ~ 


 अनषाद्‌ उवाच ॥ कं चोपचार च किय 
. प्ममाणं नेवेयमस्य प्रबदस्व. विप्रः. 
` विप्रखवाच. ॥ कैदारपर्णे नगरे नपन्द्री 
नाम्ना प्रास्षदः स-तु चन्द्रचूढः ॥ ६ ॥ | 


स, + ननि १ ~ 94 ५0 भ 0 


~~ 


| 
| 
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भाषादीकया समन्वितय्‌ । २३ 


अथ-यहं सुनकर. निषाद बोका-सत्यनारायणकाः क्या ` 
उपचार आर्‌ कितनी सामग्री प्रसादके अथे चाहिये, सो है 
विभ !. वणेन करो. शतानैदने . कहा. कि-केदारपूर्ण, नगरमे 
एक राजापि श्रेष्ट चद्रचूड नाम राजा परसिद्ध रै ॥ ६ ॥ 
सत्याचनं प्रटामहाऽऽ्गतोमसो . ममाम्‌ 
धीरतरो दयाट्धः ॥ प्रोवाचमेतत्सकटा- 
चनस्य राज्ञा इत यद्मञुणामधानय्‌ ॥ ७ ॥ 


` अथ- वह. सलयनारायणका पूजन पूछनेके अथै यहां 
:हमार्‌ आश्रमम्‌ आक्र भरमि हृवा- उस. परम भीरःदयाडु 
राजाके आग मन यह सव पूजनविधान कह सुनाया. जो प्रथ 
भगवान युखारग्रिन्दसे खना था वरी रानाने. सुना ॥ ७ ॥ 
भक्त्या ऊरु सं नृप देवपूजां शक्तोऽसि 
चेद्विस्तरतो विधेयम्‌ ॥ मानं न इयौन्म- 
नसापि देवे न मानिनां तुष्यति. सस्य 
द्वः ॥ < ॥ । क 
अथे राजन्‌ ! तुम भक्तिपूषेक सत्यदेवका पूनन. करो 


= 


यादि शक्ते हो ता विस्तारसेः. करौ. सयदेवके अएी ` मनसे 
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+ 
| 
२४ मत्यनारायणकाव्यम्‌.! : ` 
भी अभिमान्‌ नहीं करे. क्योकि मान करनेवालोसे सत्यदेव 
परसन नहीं होते है ॥ ८ ॥ । 
विज्ञाय इर्योधनमानबतं ` हिला तदन्नं `¦ 
मधुरं मनोज्ञम्‌ ॥ उमोज राकं विदुरस्य ` 
गह तुष हरिः केवल्येव भक्ष्या ॥९॥ 
-दुयाधनका मानवं . जानकर उसके मधुर ओर | 
स्वादिष्ट भोजनको ल्ागकर विदुरके घरमे शाकभोजन किया, 
आर्‌ केवर भक्तिसेही हरि भगवान्‌ पसनन हये ॥ ९ ॥ 
लत्तानसुदाम्ना [कट तलाश इत्वा हार्‌ 
श्वेणमेव सदयः ॥ तस्मे थियं चापि ददौ 
व भाक्गृहातचत्तः ॥ १ ०॥ 
-षदामाक दिय हय तदुल हारि भगवानने तुरन्त 
चावलिये ओंर उसको रेष्वयेमदान क्या, सुदामा बाह्मण 


नेभी निमे पुण्यवाखी 
कवा व ती भक्तिको सदा अपने चित्तम ग्रहण 


गोप्यो हनुम विभीषणो प्रदाद्दैते- | 
धरमक्त्वय्यः॥ गभो निषादश्च तथाऽन्य- ` 
नीचा भेचुस्तदीयं निरयं हि मक्ता ॥१२॥ | 
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भाषाटीकया समन्वितम्‌ । स्थः 


 अथे-गोपी, दनरुमान्‌, विभीषण ओर भक्तों श्रेष्टं दैत्य- 

राज मर्हाद्‌; श्र जायु, निषाद तथा अन्य काकंथुशड 
आदे भक्ताको दरिं भगवानने भक्तिकः भभावंसे अपने वेकंट- 
 धापको पटाया ॥ ११॥ 


व्याधस्याऽऽचरणं धरुवस्य च वयो विद्या 

` गजेन्द्रस्य काका जातिविदुरस्य यादव- ` 

पत॒स्यस्य क पौरुषम्‌ ॥ कम्जायाः केम- 
 नीयरूपमाधेक कि तत्दाम्नाधनं भक्तया. 

* तुष्यति केवरं नच गणेभक्तेपरियो 
माघवः ॥ १२ ॥ . 
अथ-भक्ति करनेके अथे आचरण, अवस्था, विवा, जाति, 

परुष, सुंद्ररूप, धनकी आवरयकता नदीं रै; क्यों क्षे व्याधका- 
आचरण ( जीवोको मारना) ओर ध्रुवक अवस्था केवर 
पांचही वषकी थी; गजन्द्रमं विदा इख नदी थी; कव्जाका. 
कह सुद्र रूप था, परतु भगवानका हाय लगनसं बह रूपवतीं 
होगे, सुदामाके कहौ धन था परंतु भमवानकी कृषासे धन- 
नवान्‌ हदोगया. भावाथे यह कि, केव भक्तेसे भगवान्‌ प्रसन्‌ 
हाते है, गुणोंसे नही. माधव भगवानको भक्ति प्यारी ३।१२॥ 
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२६ सत्यनारायणकाव्यम्‌ + : 


एवं विधिं भूपतिचन्दरचूडः शला हरेः ` 
पूजनमाशु चक ॥ अता नीद स्ररसत्य- 
देवं भुक्छाऽत्र भोगानमृतं हि चान्ते ॥१३॥ ` 
अथ-राजा. चन्द्रचूडने. इसप्रकार विधि सुनकर शीघ्री | 
हरिभगवान्‌का - पूजन क्रिया. अतः हे निषाद ! सलदेवका । 
स्मरण करां जसके प्रभावसे यहां भोगोंको भोगकर अन्त्‌- 
समय -मोक्षकी प्रापि हावं ॥ १३ ॥ | | 
स्वल्पं व्ययं चेव. निशम्य हृष्टो निषादन- 
स्तद्नमव नता ॥ गला. जगादाश नि-. ^ 
षादमध्ये सत्यत्रत यत्फर्दं जगत्याम्‌ ॥१५॥. 


थ-थोडा ज्यय समश्चकर निषादं बहुत सन्न दो शता- 
नन्द्‌ ब्राह्मणक नमस्कार कर तुरन्त निषाद खोगोंकों जाकर 
गमितम्‌ उत्तम फर दन कारं सत्यदेवकं व्रतको कहता भया।*४॥ 


शुखाः च देवव्रतसुत्तमं ते निषादजा हर्ष | 
पररिष्ठिताक्षाः ॥ अयव काष्ठस्य च विकर | 


~ येण रवा धनं चङ्रतीवं इष्टाः ॥ १५ ॥ 
अच्च तत्र सत्यदव्‌र उत्तम व्रतक्रो सुनकर वे सव ` निषादं 


भोकर | 
1] 
[+ 
कै 


ऋ 
0 9 99 
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भाषाटीकया समन्वितम्‌ । २७ 


कोग परम आनंदको भाप् इये ओर बोरे फि-काष् विकनेस 
जा आज धन मिलेगा उस्षं धनसे ही आज सस्यनारायणका 
पूजन बहुत पसन्नताके साथ करगे ॥ १५॥ 


तुगैणं प्रा्षनाश्च जग्मुः खं स्वं हं दे 
वमनुस्मरन्तः॥ स्रीभ्यः समाचस्युरशेषवृत्त 
प्रील्यापि नायां नवभन ॥. १६ ॥ 
अथ-उस दिन चौगुना धन प्राप्न हओ- तवं निषादलोग 
सत्यदेवका स्मरण करते हुये. अपने अपने. घर गये -ओर 
 स्ियोंसे सव हत्तान्त कहाः सां सुनकर अपन अपन पति- 
साहित भसनतापएवेक सवने ॥ ९६ ॥ 
सत्याचन्‌ चह्रहत्य व्वास्मान्पातु जस 
नित ते निषादाः ॥ पूजाप्रमावाद्तपातः 
कास्ते कथावसाने चारं प्रणम्य ॥ ९५ ॥ 
अथे-सत्यनारायणङ्रा पूजन.किया. पूजन्‌ करके निषाद 
खोग बाखे-हे सत्यदेव भगवान्‌ ! यहा आकर हमारा रक्षा 
करौ. पूजनके -पभावसे ` निषाद रोगं ˆ निष्पाप हागय- 
3 अथात्‌ उनके पाप सव दूर होगये. कथाके अन्तर्मे. हरे भगः; 
वानका -पणाम करते भय ॥ ६७ ॥ > 
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सकेर्कन्ये क ह ¢ कतः चः = का ~ -4 ला ~ + च -न् कौ ^. , 
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२८ सत्यनारायणकाव्यम्‌.। ` 


भुक्ताऽत भोगान्‌ विप्खान्प्रकामान्‌ चानः 

यंयुवेष्णवमेव .धामम्‌ ॥ १८ ॥ ^ 

इति .श्रीसत्यनारायणकाष्ये सूतशोनकक- ` | 

वादे निषादास्मानवणनं नाम दिती- ` 
योऽध्यायः ॥ २ ॥ 

थ-आर यहां ( इस संसारम , अनेक भोगांको भोगः 


कर्‌ तथा सव॒ कामनाओंकों पाप होकर अन्तकालमं वेकुठ- 
धामको जाकर प्राप्न हये ॥ १८.॥ | 


डति श्रीसस्यनारायणकथायां नारायण मिश्रकृतभाषादी- 
कायां निषादाख्यानवणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ` 
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सूत उवाच ॥ अ्थातरं रोनकं वणयापि 
शृणष्व साधाश्चारत- मनोज्ञम्‌ ॥ यच्छ- 
ण्वतः प्रीतिस्पेति देव भक्तिदरो तत्स्षे ` 
प्रसङ्गः ॥ १ ॥ | 
अथ-सूतजी ` बोरे-हे शौनक ! अब एक साघुका मनो- । 


हर्‌ चरित वणन करता दरं सो सुनो. जिसके सुनने 
सं सत्य- 
देवम्‌ भीति बदृती हे ओर हरिभगवानम भक्ति होती है ॥१॥ ` 
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कि ० म ~. ॐ 


भाषादीकया समन्वितम्‌ । २९ 


अआलज्षाद्युर स्त्नपएर्‌ च साधुः काव्याः 
पोऽसो प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ रलेखापूर् 
तराः सहस्र समायय। सः कयाकेकयाथेम्‌।२॥ 
थ-पूवेसमरय रत्नपुरमं एक साधु करोड्पति-रहता था 
आर पृथिवीपर विख्यात था, वह्‌  रत्नंसे भरकर हजारो 
नाकार्यं लेकर कयतरिक्रयके अथ अपने नगरसे चा ॥ २॥ 
सरित्तटे साधुरथो ददद स्थाने सुरम्यं 
[चतं वितानः ॥ तताचयतं चप चन्द्रचूड 
णप्रघूणावपातं च दक्य्‌ ॥ ३.॥ 
अथे-नदीके तटपर साधुने एक सुन्दर स्थान चंदोषाओंसि 
तनाहुजा दखा. वहा राजा चन्द्रचूड मणियासे परिपणे सत्य- 
द्वका पूजन कररहा था ॥ २॥ वः । 
कंवतनायाजजगाडद्‌ साधुः शला च गात 
वृहुवदवार्यय्‌ ॥ तत्रव तार्‌ तरणास्ग्हा- 
न्ेवास्यामास तवसो सव्व ॥ ४॥ 
अथ-बहुतसे गीत आर. बेदभ्वाने सुनकर नाव, -चखाने- 


॑ वाखसे साधने कहा $, यदीं नदीतदटपर्‌ सव नाबोको उह- 
गाओ ओर बडीबेर इसी स्थानपर उहराया-करो ॥ :॥ 


| 
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र संत्यनाराचणंकाव्यम्‌ । 


द्रक्ये किंमत्ास्तिं विचित्रमेतच्छता नयक 

प्रभुणा वचस्ते ॥ रलेस्वरीतीरख्पेय वीर 

महकरियाभियुयुधे निषादाः ॥..< ॥ 

अथ-देख ठे ` यहां. केसा विचित्र स्थान दः. अपने प्रु 
साधुकं यह्‌ वचन्‌ . नकर नदीतटपर नाबाक्रा दहदराय नचपाद. 


खोग मह्ट श्ियाद्रारा युद्ध करने. खगे. अथात्‌ .आपसमे . ङस्ती 
खेखनेः खमे ॥ ५॥ 


स्वय समुत्तार्य वतानमन्य गला ददञ्ा- 

` चेनमादिणसः ॥ पप्रच्छ साधुविनयेन. \ 
तृप्रानत्द्धवाद्ः क्यतकमत्र॥ & ॥ | 
थ-साधुभी वहीं ठहर आर मेडपके वीच जाकर वर्ह 

` आद्र भगवान्‌ ( सत्यनारायण ) का पूजन ` देखा. तव 


साञुनं विनियपूनक बराह्मणास पडा कि-आपरोग यह यह 
कया करर हां ! ॥ ६ ॥ 


विप्र उाचं ॥ लाकानुकंपा्थंमसो नपेन्द्र 
सलार्चनं चापि करोति 0 
करोति नित्यम्‌ ॥ साधो ¦ 


` क्षणं तिष्ट कथाञुदारा श्चुता च रश््वा- ` | | 
ऽत्र हः प्रसादम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भाषादीकष्याःसमन्वितस्‌ । ३१ 


अथ-युह्‌. सुनकर उनमस एक ब्राह्मण बोरा~लोकरिताथे 

; यह राजा सत्यनारायणका पूजन नित्य करता हे. हे साधो ! 
एक क्षगम्‌र्‌ ठहर जाओ . ओर परथ भगवानकी उदार कथा 
नकर आर दरिभगवानका पसाद जा यहां मिरुता हे उसको 
पाकर भाग क्गाजा अथात्‌ भोजन करो ॥ ७1 


वर्यधप भ्रूयः पएनरतदाह्‌ क तद्रतं पनः 
गमत कस्य ॥ किंवाफट काच . रिषि 


मत्न्त्‌ा वन्तु मह्य, कपया विम्रर्य ॥..<.॥ 
अश्-यह सुनकर वेश्य ( साधु) न फिर पृछा कि, यहो 
े कसक व्रत हं आर किसकी पजा हारही ह, इससे क्या फल 
माघ हता इ, सक्र पूजनम क्याःषिषे हे सो आप रोग 
कृषा करकं दमस -कहिये ॥.< ॥ 


उचुस्तु विप्राः फलमस्य वेश्य प्र (6 वक्तं 
हि चतुखुखोपि ॥ सक्षपतस्ते फरमस्य 


साधा वक्ष्यामहे चेकमनाः शृणुष्व ॥ ९ ॥ 
अथ यह सुनकर बाह्मण रोग बोटे-कि हे-वेस्य ! 
(धनपति) इस व्रतके संपूण फल  कहनेको बह्याजीभी समर्थ 
) नह्य ६! प्रत्‌ है साधो ! संक्षपसे इसका फल तपरे अगि हम 
कहते हं सो सावधान मन करके श्रवण करौ ॥ ९.॥ 
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) 

| 

२२ सत्यनारायणकान्यम्‌ । | 
| 

| 

| 


धनाय .ता, गच्छति निधंनोपि समवचंना- ¦ 
 . स्नकटततां च्‌॥गतो हि राज्यारलभते हि `, 
राज्यमन्धो जगत्परयाति चश्चुषा च ॥१०॥ . , 
अजथ सत्यनारायणपूजन्‌क प्रभवस् चघ्न पृरुष्भा धनः 
कान्‌ हजाता हइ आर नवान्‌ कठनवाच्‌ दति ह. {जसका 
रज्य जातारहया द उसका राज्य पप्दाजाता ई अन्ध, 
शुरुष अपन नासे जगत्‌का देखने लगता. हे ॥ १०.॥ ~ | 
बद्धो मव्रद्रन्धनतो विरक्तः ` स्यानिभय- 
पि भयातुरोपि ॥ न वह्विभीतिर्नच 
चाखाधा न मारकिादि यहजन्मपीडा॥१९॥ 
अथ-वंधनसे. युक्त पुरुष वंधनसे छट जाता है, भयातुर 
मनुष्य नभय हदाजाता ह, तथा इस पजने पभावसे अशि : 
भय नहीं रहता ओर चौरबाधा नहीं होती, मारीं ( हेमा 
-आदि ब ्रहजन्य पीडा भी. नहीं होती ॥ १ १॥ 
सत्याचन मगदलमव अला नतला सहाद 
, ` दमाहःसाधुः ॥ साधुरुवाच॥ रलनांदिकंमे 
 धनमास्त विप्राः पुत्रे पिना चापि वृथेव 
सपम्‌ ॥ १२। 


ॐ 
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भाषादीकया समन्तम्‌ । २३ 


अध सत्यद्वका मगरपय पूजन सुनकर प्रसन्न हो; साधु 
; कह वचन. ्‌।र. सापुने कहा-हे ब्राह्यणो मरं सहजा 
आद्‌ धन ई, सा पत्रविना सव था ॥ ९१२॥ 


पत्रो भविष्यत्यथवाऽत कन्या सलयप्रसा 


लयाद्‌ वा कदाचत्‌:॥ १३ ॥ 
अथ सत्यनारायणकेःप्रसादसे यदि कदाचित्‌ मरे पुत्र 
शया अथवा कन्या होगी ॥ -१३ ॥ ` 


तदा करिष्येऽचेनमेवं सः क्तवा .तथारतन- 
मयं वितानम्‌ ॥ तथास्तु ते वेदय यथा 
तयाक्तमेत्यूचरं ते द्विनसत्तमास्तम्‌॥१४॥ 
श~ तव उसास्षमय रत्नमय मडप बनाफर श्रासत्यनारा- 
यणका पूजा कर्गा. यह्‌ सुनकर उन श्र ब्राह्मणानं कहा- 
द षेश्य ! जिसपकार तुमने कहा है सो दीक है. रेसारी हो॥१४॥ 
जगाम शखत्‌ शिरसा गदीता द्रिजाशिषं 
स्वं सदनं सहषेः ॥ प्रविर्य गेह निजगाद 
, बतत प्रल्ये द्विजेभ्यः श्रुतमेव पूर्वम्‌ ॥ १५॥ 
अथे-तव साधनी. बाह्मणोका आशीवद अपने शीश 


‰ 
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२४ सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 


चाय प्रसन्न हो. अपने घरको.-गये, ओर घरम भवेग हकर्‌ | 
ब्राह्मणो से पएवे खनाहुआ इत्तान्त अपनी सीसे कहा ॥ १५ ॥ , 
श्रता सहषादाप तस्य भाया खलखव्ता 
स्ानमरतौ चकार.॥ तस्मिन्दिने गभेमबा- | 
प्य्‌ कन्या प्रास्त भासं दरमथ सावा ।९६। क 
अध-सो स॒नकर साधृकी स्री टीखावती वहत प्रसन्ने इई 
जव ऋतमती हद तव स्नान किया. उसी दिन गभवती दो 
ग्र ओर गभोधानसे दशवे महीनेम उस साध्वीसे एक कन्या 
उतपन्न हुई ।॥ १६. | 
शु जाते वर्यस्यप्यजनिष्ट कन्यां रुला जनां 
हषय॒ता बभूवुः ॥ घनैखदा ` षिप्रगणा- 
नप्रताष्य सख्खार्यला वय जन्मपन्राय्‌ ॥१.५॥ 
अथे-अधिक अवस्था होनपरभी कन्या उत्पन्न होना सुनकर 
सब लोग. वहत ` परसन्‌ हेये. साधुने बाद्यणोको बुखाय धन 


देकर प्रसन्न किया. अनन्तर पडिताने कन्याकी जन्मपत्री 
छिखकर- ॥ १७ ॥ 


कलावती नाम चकार तस्याः साधुः भियं 
ता. मनसाऽभेमने ॥ तमेकदा सा्षवाच 
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भाप्रारीकया समन्धितम्‌ । २५ 


"लना खलावता माक्तमती च साध्वी ॥*१<॥ 


अथ उसका नामकरण कखावती किया अथात्‌ कल- 
वता नाम रक्खा आर उसको साधन अपना सम्पत्ति मनसे 
भना. एकादन साधुकी स्ञी रीलावती भाक्तमतां आर 
, ताव्वा जपनं स्वामास कहने ठगी कि ॥ १८ ॥. ,. 


मता च कन्या यद्नुप्रभावात्तदचंनं नाथ 
ऊरु दात्रम्‌ ॥ निशम्य तस्या वचनं 
व सदुः प्र वाच केकचिन्मनसाऽरसन ॥१९॥ 


थ-हं नाथ ¦ जिसके प्रभावसे कन्या उत्पत इ$ उस्‌. 
दवताका पूजन शाघ्र करा, उसका वचन सुनकर साध कु 
मनसं आलस करके वाला- ।॥ {९ ॥ 


`` भार्ञ्चवयष्याम तदव देवमस्या विवाह्य 
अहतुयदा स्यात्‌॥ एव समाश्वास्य वणिक्‌ 
सजाया कन्यां ददशथ ` विवाहयोः- ` 
ज्याम्‌ ॥२०॥ | 
अथ ह भरेयं , सत्यदेवका पूजन तव करेगे, जव इस 
कन्याका विवाहं होगा, इसपकार साधने अपनी सीषो 
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यिनि कवक ० कि च ऋ प्ये रः 


६ सत्यनारायणका्यम्‌ । 


समज्ञा दिया. कुछ कार व्यतीत होने अनन्तर साधने 
कन्याको. बिवाहके योग्य देखा ॥ २० ॥ ` ` “ | 
` कश्चिद्रणिक्सुरुदारशीरः  सुभ्पात्तङ{ 
र।तावेश्चुतश्च ।॥ ` पुरऽवसव्कचनस्ञक | 
रोके जनाः शंखपातं तमाहः ॥ २९१ ॥ 
थै-एक वाणिकपुत्र उदार, शील, सम्पत्ति ओर रूपु 
युक्त विख्यात कीतिवाखा, कांचन नामक नगरम रहता थ 
लोकम मनुष्य उसको शंखपति कहते थ ॥ २१ ॥ | 


तनैव सार विधिनाऽऽदरेण संशोधायेखा 


दुहितुरविंवाहम्‌ ॥ साधुदंदो रतन॑सुबणवश्च : 

मुक्ताप्रालान सुभूषणाानें ॥ २२ ॥ 

अथे-उस, बाणिक्पु्रके साथ वेदविधिसे आदरपूवेक 
विचार कराकर साधुने कन्याका विवाह करदिया;, आरं 
दहेज रत्न, सुबणे, वश, मोती, भगा आदिके -आभूषण 
पदान कयि ॥ २२ ॥ 


संवान्‌ विसृज्याऽथ वणिक्‌ समूहान्‌ जा- 
मातरं पत्वदाचरेत्सः॥ त्यक्वाऽचनं तस्य 
कृते व्रिवाहे ययो च वेयः पुनरुयमाय ॥२३॥ 














भापादीकया समन्वितम्‌। ३७ 
थ-अनन्तर सव वणिक्‌ जनोंको छोडकर साधने दामा- 
दका. पुज्रसमान ` मानलिया- परतु. सत्यनारायणका पूजन 


कन्याके विवाहमभी नदीं किया. पजनको त्यागकर फिर अपने 
उदयमक अथ साधनं विदश्कां गमन किया ॥ २३॥ 


तरो रत्नान्यथ पूरायेता जामातरं सा्- 
मसो ग्रहीता ॥ माहिष्यती नाम परीं 
जगाम यास्त. राजाबख्वींरासहः॥२५॥ 
अथ-नावोम रत्न भरकर ओर दामादंको अपने साथ 
; केकर्‌ माहिष्मती नाम पुरीको जाकर साधु प्राप्त. हय; . जहां 
रजा बछवारासहका रज्य था। २४ । 
स नम्मदातीरसपत्य साधुस्तत्रैव चक 
कयविक्रयं च ॥ तं सत्यदेवं हि मनोः 


(~ 


वचोभ्यां विस्मत्य दुःखं बहृशोपि गेदे॥२५॥ 
थे-साधुने नमदाके तटपर नावोंको ठहराया ओरं 
वहीं कयविक्रय ( खरीदने बेचनेका उद्यम ) करने खगे. श्री- 
यदेवको मन ओर बाणीसे युलकर ` साधु बहुत दुःखी 
) इय, साधुके घर्मभी दुःख उपस्थित हआ ॥ २५ ॥ 


रातो कदाचिन्नपतीन्द्रगेहे निद्रागतान्सवे- 
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२८ सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 


जनान्‌ विलोक्य ॥ रलादिमुक्ताम्बर- 
भूषणानि चपस्य चौरा सुच॒र्महानि ॥२६॥ ` , 
अथ-एक दिन रात्रे राजा वल्वीरसिहके घर्मं सव 


गाका शयन करते देखकर चोरलांग राजाक अनक रतन्‌- 
आदे अर्‌ माता आभूषण चुरा छ्गये ।॥ २६ ॥ 


प्रबोधिता बन्दमिरव्यतोऽथ चपः सभाया 
णते सुषसि प्रविष्टः ॥ तत्र प्रतीदारसखाच्छं 
तचोरहतं यद्धनमेव रावो ॥ २७॥ 

अथ वादजनाकरक जगाया द राजा उठकर राजः - 


सभाम जाकर बग. वहा ( सभाम ) राघ्रेमय जा चोरोने 


चन॒ खुराया वह समाचार राजाने द्रारपाख्के अुखसें 
सुना ॥ २७ ॥ 


व [ च 
` ततो च्रपश्योरगणान्गृहीतं दूतां समाज्ञापय- 
दाश शुत ॥ तानानयध्वं रदपशबड। 


ञारान्मम्‌ ऽन्यहयानदानीम्‌ ॥ २८ ॥ 
अधः उनतेही चोरोको पकडनेके ध्यि राजाने तरन्त 

दूतक आङ्ञा दी कि, इसीसमय हमारा धन चुरानेवाठे 

सका € पाश (मनवूत रस्सी) से बोधकर ङे आओ २८ 


1 0 2 1 वा 


। 
॑ 
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भाषाटीकया. समन्वितम्‌ । ३९ 


सरोषराजानमवेक्ष्य दताश्चोरान्‌ विचि 
न्वन्‌ बहु बृभरसुस्त्‌ ॥ न्‌ चोरमाहतधनंच 
कुत्र ददाति भीतिनपतेनदेशात्‌ ॥ २९ ॥ 


ध-राजाका कऋाषयुक्त द्खक्र दूत छाम चाराक्रा दृत 


य इधर उधर्‌ घ्रूमचनलख्गण. प्रतु नता चर तड अस्म्‌ 


कहां धन परा. राजाका केर आज्ञासे दता हृदयम मय 


समारहा था; इसकारण ।॥ २९ ॥ 


त नम्मदाराषास्ं सान्त्य स्वता तः 
रण्या दहशुश्च क्रया ॥ वदा बखत्ता 


२.६ नृपतेनिकेतं नीला प्रुं॒॑प्राहुसिमो च 


न 


चारा ॥ ३२० ॥ 
` उथे- वे दृतरोगः नमदाके तटपर नावम जो दोना वेय 
अपने उ्यापारसे निषत्त होकर हरे थे उनको बखाकारपूवक 


वांधकर्‌ राजाफे स्थानम छजाकर गाख-हं परथ . यहा दाना 
वचार दहं ३० ॥ 


दष्टा रषात्तो वणिजो बबन्ध काराग्रह 
शरुखलया क्षितीशः ॥ धनं विनिक्षिप्य शण्ड 
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४०. सत्यनारायणकाव्यम्‌ । ` 


नृपः स्वकाश न नणय चप चदश 
[कडित ॥ ३१ ॥ | 
अथे-राजा बवख्वीरसिहने उन दोनो वेश्याको देखकर 
क्रोधकरके जंजीरोसे ` वैधवाय कारागार ८ जेखखाना ) म 
भिजवा दिया, "ओर उनका संव धनं अपने कोश ८ खजाना ) 
मे रखखिया, ओर ङखमी निणेय नदीं किया ॥ ३१ ॥ 
बद्धोऽथ जामातरमाह साधुर्विगर्हयन्‌ पूव | 
क्रत स्वकम्‌ ॥ यास्याम इनापि किमा- ` 
चरिष्ये दुःखाणेवादुखरते च मां कः ॥३२॥ 
अथ-जव इसप्रकार साधु बन्धनम आगये, तों दामादसे 
वोखे फि-पूवजन्पका किया अपना. कर्मं भोगना पडा अव 


९ जाथ क्या कर्‌, कान इस दुःखसथुद्रसे. हमको पारं 
॥ २२॥ . 


जामातरित्थं ऊतकमणोऽस्य फलं न जाने | 
कृत एवमामीत्‌ ॥ धात्रा़तं -बाणिनक- ` 
मणा वा सेहेऽतिदुःखं प्रतिङकरदैवात्‌ ॥२२॥ 


-दामाद्सं इसमकार कहा, ओर अपने कमेका ` फलः 
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भाषाटीकया समन्वितम्‌ । ४१. 


नहीं नाना कि, कासे हुजा- वाणिज (व्यापार ) करना'तो 
“ हमारे निमित्त बह्माजीने रच दिया है. परंतु देवक. भतिङू- 
ठस दुःख सहना पड़ा ॥ ३३ ॥ 
इत्थं तयोधिन्तयतोग्य॑तीयु्व्षीणि . च 
द्वादश वेदयपत्योः ॥ काराग्रहेऽ्यापि गर 
धनं यत्तचापि नष्टं किर देवकोपांत्‌ ॥३४॥ 


छ, क = क षेः 


अथे-ईसप्रकार चिता करते हये दोनो वेश्योको कारागा- 
रम बारह वषं वीतगये ओर उनके. षरे जो धन था वहभीः 
†दवकोपस नष्ट हेगया ॥ ३४ ॥ | 

अथान्तरे स्वत्रतपालनाय खीलावती चापि 

कृलावता च ॥ विक्रय रत्नादि विभ्रूष- 

णान इखनं ननन्य बहवास्षराण ॥ २५॥ 

अथे-लींखावती ओर कखावती अपने पतित्रतधमे पाख 
नके अथं उस अन्तरमं रत्न, ओभूषण आदि वचकर दुःखपू- 
येक अपने दिन व्यतीत करने लगीं ।॥। ३५ ॥ 
न चावशिष्टं किमपि स्वगे विक्रीय काष्टं 

बुभुजेऽथ साध्वी ॥ तत्रैकदा पिपरग्ेऽचनं - 
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२ सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 


एक ब्राह्मणक घर दबयागसे जाकर पूजन हाते देखा ॥ ३६। 
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। 
| 
च कृरावती देववश्ादपरयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अध जव धर्म इख्मा नदा रहा, तद वह साध्यां खक 


 वेचक्र निवाह करने र्गी. वहां एक दिन कखायती कन्या 


== =, 


अत्रव सी ज छ्सवभाव ह सत्यनारायण. 
इष्ण विष्णा ॥ यदा पिताऽऽयास्यति भे 
च मता तदा प्रभो सामहमचपिष्ये ॥२७॥ | 
 अथ-तव वहां हाथ जोड़कर कखादती कहने ठगी 
सत्यनारायण ! हे कृष्ण ! हे विष्णो ! ` जव हमारा । 
आर परति घर आवेगे तव हे प्रभो! आपका पू 
कर्गा ॥ २७. 
सरस्य सा स्वाश्रममेत्य पाते कलावती 
तनज गाद्‌ ¶त्तम्‌ ॥ समत्य माता नगरं 
चया सा वत्ताथमवं हार्पूजनाय ॥ ३<॥ 
आ -इसमकार रकलप कर अपने घर आय कः 


पतात कलावताने पूननका इत्तान्त कहा. . तव टीखावती 
कलारत सम्मति करके इरिपूननके अ धन छाने गई ॥ २५ 










[य 


भाषाटीकूया समन्वितम्‌ । ४३ 


लन्ध्वा धनं भ्रुर विना प्रयासं ` सत्याचनं 
तेन चकार साध्वीं ॥ त्पूननेनापि हारि 
प्रसन्नः संबाधयामास् चप च रता ॥३९॥ 
अथे-विना परिश्रम बहुत धन मिल जानेस उस धनसे 
साध्वीं ( खखावतीं ) न सत्यनारायणका पूजन कया. उस 
पूजने हरि भगवान्‌ भरसन्न हये ओर रातिम राजा वल्वीरः- 
[सहको स्वप्र दिया आर कदा-॥ ३९ ॥ 
नृप दुतं मोचय वेश्यवग्यों कारागरहात्त- 
) नृव दत्वा ॥ विनाशयाम्यद् तन्व राज्य 
नो मन्यसे चेद्रचनं मम खम्‌ ॥ ४०॥ 
भह राजन्‌ ! कारागारसे दोनो वैश्योको शीघ्र शोड़ 
दो ओर जो धन उनका ठेखिया है बह सव देदो-जो तम हमारा 
वचन नहीं मानोगे तो तमाशा सब राञ्य नष्ट कर दगा ॥४०॥ 
षणेन पुत्रान्सधनान्‌ स्येन्द्र गवं हरिष्ये तव 
सत्यमेतत्‌ ॥ इत्थं प्रसुप्र प्रतिबोध्य सयः 
3 स्पप्रं तदा पिष्णुररक्षितोऽभूत ॥ ४९१॥ 
अथ-हे नये ! क्षणमात्रं घन ओर पुर्राको नष्ट कर 
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ना 
भ = त दा-क काद यः 


कि वा | 
॥ 1 


४७ सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 


त॒मारा गव दर्णा. यह्‌ सत्य जानना. इसत्रकार्‌ स्वप्र नेवा 
विष्णु भगवान्‌ अतधोन दीगये ॥ ४१॥ 
स वीरसिहोपि च विस्मितोऽभूदःखादपाः 
पिश्य सभासदेभ्यः ॥ रात्रो यदुक्तं प्रथणा 
समक्ष स्वप्रे त॒ राजा निखिल जगाद ॥४२॥ 


अथ-राजा बीरसिह दुःखके कारण षिरस्मित होकर राज 
सभाम जब आकर बेग ओर रामे जो प्रथने स्वप्रमं सम 

( सामने ) कहा था, वह सव छत्तान्त समभासदोसे ओर मंत्री. 
जनोसे राजाने कह सुनाया ॥ ४२ ॥ ` ` 


` - तेभ्यः समामत्य ततश्च वैरयो नीला सख- | | 
` पाश्वं पारिप्च्छति स्म ॥ ` राजोवाच ॥ 
कुत्रास्त वासी युवयो कं दशेदशी 
केन च कमेणाऽऽसरीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथे-ओर उनसे सम्मति कर दोनो वरश्योको अ 


समीप बाकर पूछा. राजा पूछने रगं-तम दोनोका निवार 


स्थान कहं हे १ कौन ल दै, ओर किस-कम॑से तुम्हारी | ¦ 
दशा इई दे १॥ ४३ ॥ ` 


१ प 


३ 








((-0. 1 € 21. 81111018 91185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €810011 


भाषाटीकया समन्वितम्‌ । ४५ 


शरुखा नृपोक्तं मधुरं तु वेश्यो प्रत्युचतुस्तं 
वचनं सुसलयम्‌ ॥ ४४ ॥ ¦ 


 अथे-राजाका मधुर वचन सुनकर दोनों वैश्य अपना 
समाचार टक कने रगे ॥ ४४ ॥ 


वैदयावूचतुः ॥ वासोस्ति नो रलनपएरे क्षि 
तीश वेर्यान्वये जन्म -जगंपरसिदम्‌ ॥ 
विक्रेत॒कामो मणिम दूराहुपागतो ना- 
` स्यवणिक्‌ स्वधमः॥ ४५ ॥ ` 
> अथ-टदाना वश्य बाङ-हं राजन्‌ . हमारा वास्त रत्नपुस्मह 
अथीत्‌ हम दोनों रत्नपुरके रहनेवाडे ह, ओर नगत्मसिदध 
मयर हमारा जन्म॒ हृआ है. मणि बेचनेके अथं 
टूरसे हम आये दै. वणिज. (व्यापार ) के: विना. -दूसरा 
इमारा धमे नहा ह-॥ ५५ 
रीलोञ्छनं बाह्मणवृत्तिरेषा तथा. नृपाणां 
प्षितिपालनं च ॥ शष्स्य वणेत्रयसेवनं 


स्याद्रयापारकृष्यादिकवेश्यग्राततिः ॥ ४६ ॥ 
४ अ-अन्के कण. जो लेति शेष रदनाते ` उनको 
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४६ सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 





छाकर भोजन करना यह ब्राह्मणकी त्ति है तथा | 
त्ति पृथिवीकी रक्षा करना ओर प्रनासे षष्ठा धान्य ठन. 
है. शूद्रक इत्ति तीना वणं ( ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य , क्‌ 
सेवा करना है. व्यापार आर खेती आदे कृरनां यहं वश्य 


तति द 1] ५६ 1 
एवं परिज्ञाय परं स्वधमं वेन्‌ क्रयत्ते | 
नगरे नरेश ॥ अथान्तरे दृतगणास्वदे- | 
याशोरं च कृता प्रशमं बबन्धुः ॥ ४७ ॥ 
अश्-३स भकार अपना घम जानकर्‌ रत्नमाणयाक् व्याप्‌। ६ 


करत्‌ हय हं राजन , आपक्‌ नगरम हय आकर ठहर 


अपना उद्यम करते रहे. इसी अन्तरमे आपके द्तोंने हमक। ` 
चोर बनाकर बोध छया ॥ ४७ ॥ 






राजन्‌ न मन्येऽ तवाऽपथं इभं सुखं । 
स्यादथ दवयोगात्‌ ॥ चकार यः क्चारनलं ` 
च. सिधोः करुकमिन्दोदयुतरोस्तरं च ॥४५। 


अथ-हं राजन्‌ ..ईससमय त॒मारा अपराध हय नहीं | 
नते ह ऋ्याक, सुखदुःख देवयोगसे होता है. जिसने सय 
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भाषादीक्या समन्वितम्‌ । ४७; 
जल खारा क्षिया, चन््रमाको कलंकयुक्त किया, व कस्पतसुको 
्् बनाया) ॥ ४८ ॥ 24 
 दहषण्मयं नील्माण पश च स्वोथदात्री- .. 

मपि कामधेनुम्‌ ॥ स नो चकारा दर्शा 


सिदानीमतादशां नास्त तवाञत गाषः॥४९॥ 

अथे-नीरमणिको पत्थर किया, सवाथंदातरी कामधेदुको' 
पशु बनाया, उसीने हम दोनोकीं एेसी दशा इससमय कराह 
इसमे तुमारा क्या दाष है! अथात्‌ तुमारा इख दाप नहा ह ॥ 

हे वीरासहा्धेप राजमोटे नरन्द्र नाराय- 
' णङ्ञानयुक्त॥ वर्तं न शक्नाम्‌ तत प्रभव 

नीतिज्न राञ्याधप राजराज ॥ ५० ॥ 

अथे-हे भूपरिरोपणि वीरसिह्‌ ! आप नारायण सखरूपक 


ज्ञानसे. युक्त ही, आपका मभाव वणन करनका हम समथनदह् 
ह, आप नीतिर जाननेवाङं राजाधरज द ॥ ५० ॥ 


रता नपः साधुवचोऽपि तत्थ्यं तां माच 

यिता वणिजौ तु पाशात्‌ ॥ ताभ्यां ददो . " 
, रत्नविभूषणानि सुक्तादिदिग्याने नवा- 
` म्रशणि ॥ ५१॥ 1. 
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८. सत्प्रनारायणकाग्यम्‌ + 


अथ-राजा.वीरसिहते इसप्रकार साधुकंचन सुनकर दोनों 
वेश्योको बन्धनसे इडवाकर रतन. अरुकार शुक्ला `` आदि 
दिव्य पदाथ ओर नवीन वस पदान स्यि । ५१ ॥ 
पूर्वं गरतं त॒ तयोधेनं यत्तचापि सर्वं भगः 
वन्महिम्रा ॥ चतुखेणेद्रग्यधनेथ राजा 
+... खुपूरयिला तरणीः समय्राः ॥ ५२॥ 


0 


अथ-दानो वेर्योका जो धन ङेखिया था दह सब ओर 
भगवान्‌की पहिमासे चोगुना धन मगवाकर राजाने ` नागम 
भरवा दिया ॥ ५२ ॥ 


श्ीसत्यदेवस्य वचो स॒हुस्मरस्‌ क्षौरायलं- 
कारविधिं विधाय ॥ सुस्थापयामास चो 
अप वेदा सयाज्ञया तो परमादरेण ॥५३॥ 


अथे-किर सत्यदेवका वचन स्मरण कर करक कराय 
अलकारविधिसे युक्त कर राजाने दोनो वैदयोको सादधानं 


कर परम आद्रसे आज्ञा दी कि, अव तुम अपने देको 
जाओः॥ ५३॥ _ 


ततः स्वदेशं प्रतिनग्मतुसतौ ` नपाज्ञयारमरथ 
<. 8 ।२९। हि 
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४९ 
पक्ता द्री ॥ यस्य प्रसादाकिल ब॑घ- 
 खतत{ तथापि तं संस्मरतुनं देवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
~ ष्य तदनन्तर राजाकी आज्ञा पाकर दोनो वैर्य अपने 
दशका चल; प्रतु जिसके पसादसे वन्धने छटफर देशक्रो 
चले उत दवका स्मरण नहीं क्रिया ॥ ५४ ॥ 
र रा(नृकाचा षयुः श्रुणुष्व, जानाति ` रं 
कयापि तरिमोंमविम्‌ ॥ मायावशात्स्वधकवं 
 तिमृदनीवाः विना कृपां नैव लभति 
, मोक्षम्‌ ॥ ५५ ॥ न 
# ५ ^ = | ०9 (~ ० स, 
अथ श्रुतजा कहते हं कि-हे शोनक आदि ऋषियो ! 
छना. मश्च भगवान्‌के भभावको अवमी कोई नहीं जानता है 
भगवानकी मायाके वरम होकर सव जीव भूढ होरे 
वना भगवानकं कृपाके मोक्षका पाप नहीं होते है ॥ ५५॥। 
यः सृष्टिस्थतिपालनेष्पपि सतो धत्ते वपु- 
८ 4 9 $ (@ ( 
| 1 सु ६ याञ्त तं बवनधाय विश्वम 
सलं रोतेऽप्यनंतासनः ॥ यः सलेन नग- 
भाति सकर सलं च सत्यात्मकं 


भाषायीकया समन्वितम्‌ । 
भ 
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५.४० -सत्यनारायणकाल्यम्‌ | 
सद्रयं सततं सदा शुभमति श्रीसत्यदेवं 
भजे ॥ “£ ॥ ; 
दति ` श्रीसलयनारायणकाव्य सूतरणनक | 
संवादे साधुवरत्तान्तबणन नाम दृतय 
योंञध्याय्‌ः ॥ ३ ॥ 
अभथ-जो खुशी रचना, पाना करनेमे तत्पर, मनुष्या 
वतार धारण कर अपने भक्तजनक्री रक्षा करते, जो प्रख्यका 
म सम्पूणं जगत्‌को अपनेमे खय करके अनन्त आसन्‌ 
जयन करते रै जो -सल्यकरके ` समस्त व्रह्मांडका भका 


करते सटस्वर्प बव सलयात्पक ई, उसको निरन्तर जान | | 


' सदा शुभगतिके -देनवारे ह एस श्रीसखलयदवका भज 
करो । ५& ॥ 


इति श्रीसत्यनारायणकथायां नारायणभिश्रङृतभावा- | 
टीकायां साधुदत्तान्तवणेने नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३। 











= ~___-~~ 


सूत ` उवाच ॥ विज्ञातुमादिपुरुषोत्तम- 
पुण्यकीतिश्चित्ताऽनुबरत्तिमथ वेरयपतेजे- . 
गाम ॥ धृता बटोबेटुसवाच वणिक्यते { 
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भाषादीकंयां .समन्वितम्‌ । १ 
` `ते खस्पसतु देहि सल भोजनमव मह्यम्‌ ॥ १॥ 
| इ भथ सूतजी ह शानक ! आदिः पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
उत्तम ` ५  सत्यदेवजी वै्यपति- ( साधु ) के.मनकी 
शो नानेक अं ४ रूप धारण कर बोरे-हं 
चर्यपत , तुम्हारा भला होः. इसं समय हमको भो 
1 हो, इस -सम॑य हमक भोजन 
< (6५ 15. ५ ५ (५ 
ला हरनगादेतं निजगाद वेद्यस्तं 
` प्रत्यनाद्रवच्‌ः प्रवहस्य मानात्‌ ॥. दा- 
.. स्याम [क द्विजवयो न धनं तरीषु तेऽचा- ` 
बरष्टमपि पत्रलतादि शेषम्‌॥ २॥. .. 
` अथे-दरिका यहं वचन सुनकर ब्रह्मचारीके आगे अना- 
दरस हसकर साधन यह कहा-हे ब्रह्मचारीजी' इम क्या 
दषे, नारोप थाड़ाभी धन नहीं ` है पत्र ओर छतां आदि 
हमारी नावम रहगये द ॥ २॥ क 
देवां निशम्य वणिगीरितनिष्टुरोक्तं शापं 
ददावतिरुषा किर वेश्यनाथे ॥ अस्तेव तेव 


[ @>.९ 


। तरणीषु लतादिपतनमुक्ला ययाविति वचः 


# ^ 


सतु विखनाथः॥३॥ 
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र 





ध सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 






अथ-साधुका यह निष्ठुर वचन सुनकर वहत्‌ धकर 
ब्रह्मचारीजीने वैरयपतिको शाप दिया कि एसाही दा इसास- . 
प्रय त॒मारी नावोमे ता प्न आदि दोजाव- यहं वचन कह | 
कर भगवान्‌ वहासि चटगये ॥ २ ॥ | 
गते बये निजक्रियादि सुकम्‌ छता 
साधुदेदशं तरणीः सहसा सशल्य ॥ ट षा 
रतादकमय [चरसाचत त्सव धन अष 
पपात्‌ स म्राच्छताहे ॥ °॥ 
अथे-त्रह्मचारीजी चे जानेपर साघुने अपनी निव्यक्रिया 
सुकमे करके देखा, तो सब नाव सहसा उपरको उठगई. जख. 
हखकी वस्तु उतराने कगती ह आर भारी वस्तु जख्म | 
श्ञाके अनुसार दवी रहती ह. नावाकां उदां देखकर वर्हृद 
काङसे संचित किये हुये सव धनको छतापत्रमय देखकर स 
पृथिवीप्र गिरपईं ओर मूच्छित दोगये ॥ ४ ॥ 


यास्यामि कत्र भगवन्न धनं तरीषु देषेन 
केन ृतमेतदहं न जनि ॥ किं पूवैजन्म 
कृतमेव महान्‌ हहे पापं यक्तालप्राप्रमिति 
तच्छ्रणु पुत्रमेत्म्‌॥५॥ ` | 
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भाषादीकया समन्वितम्‌ । ५५३ 


थ फिर सचेत होकर साधु वोला-हे भगवन्‌ ! कलँ 
~ जाऊ) नावाम्‌ धन नहीं रहा, यह किस दवताने एसा किया 
साम नहा जानता. कोनस पूवेजन्मका यह हमारा महापाप 


ह. सा इस समय पाप हमकाराप्तहुवां सोहे पुत्रं! मेसं 
यह वचन सुना ॥ ५॥ ` 


शाकाङ्कल तमवलाक्य जगाद परय कन्याः 
परतिस्तमनुगच्छ बटु वरेण्यम्‌ ॥ जामातु 
` (स्त्थञ्ाद्त तु शम्य सुरताय 
. त॒चरणयाः सहसा प्रपात ॥ ६ ॥ 
अथ- साधका साकसे व्याङछ देखकर दामादने कहा कि, 
१ उस ब्रह्मचाराजाकां शरणम जाओ दामादका यह वचन 


सूनकर साधु तुरत जाकर ब्रह्मचारीजीके चरणोपर सहसा 
कारगया ॥ & ॥ 


वैश्य उवाच ॥ क्रिवा मवानुत विधेः पुरूष 
पुराणा नारायणोऽथ गिर्थिः किमु चान्य 
देवः ॥ येन खया कृतमिदं मम प्रयतो वै 


स्वशवयमेव हि बटो. वद्‌ मे च सत्यम्‌ ॥७॥ 
अथ-वेश्य स्तुति करने ठगा-हे भगवन्‌ ।. आप कोन 
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* ककन क 





यकव ये # ॥ छ न [क 1 रकी 
च ज भाता नि क त नः 
क = ज ` ना क कः 


ध सत्यनारायणकान्यम्‌ । 


हो १ आप ब्रह्माः हो, पुराणपुरुष नारायण ही या रिवजीं 
हो या अन्य कोई द्रेवता हो ! जो हमारे देखते आपने वडा 
चमत्कार किया सोहे वटो ! खुञ्गसे स्य अपने पेश्व- 
यको किये. ॥ ७ ॥ 


साधोनिंशम्य वचनं हारिरप्युवाच मां वि 


वैश्य निजसन्ततिरक्षितारम्‌ ॥ देवस्य यस्य 
कृपया नजतासुताप्रा यस्यं त्रत तमनु 
कतसुरीकरोषि < ॥ 
अथ-साधुका यह वचन सुनकर हरि भगवान बोले 
बेहय ! युञ्चको अपनी सन्तानके ( देनेवाटे ओर ) रक्षक | 
जिस देवकी कृपासे तमारे घर कन्या उत्पम्‌ हई, निस त्रत 
करनेको तुम कहकरभी नहीं करते. दो ॥ ८ ॥ 
गकि प्र्वेति यदा्च॑नमेवं नास्तीरे प्र 
दोषसमये किंङ चन्द्रचूडेः ॥- तत्र खमेव- 
मनुगत्य ब्रं ययाचे स्यान्मे स॒तोऽथ दहिता 
हरिमचेयिष्ये ॥ ९ ॥ 
जध-सजा चन्द्रचूड जसका पूजन नदीतट्पर प्रदोषसप^. 
यम्‌ कररहा था, वहां तुमनेभी जाकर वर मोगा था किं 1 ु 
इन अथवा कन्या होगी तो में हरिका पूजन कसूगा ॥ ९॥ ` 
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| 
भाषादीकया समन्वितम्‌ 4 ५९५. 


एवं भनारथमबप्य हरः प्रसादाद्रिस्प्रय 
| ` त च भवता मुकं त स्यात्‌॥ श्वा बगे 
शिति वचः प्रणिधाय कायं स्वा चराचर 
खर्‌ प्रणनाम भूयः ॥ १० ॥ 1 ^ 
अथे-हरिकृपासे इसमकार मनोरथ रां होनेष॑ंरभी तुमने 
उस सत्यद्‌वका पूजन नहीं क्रिया, तो तुमारा भखा कैसे 
हसकता. ह : ब्रह्मचारीका यह . वचन ` सुनकर अपना. दोष 
समञ्च साधु चराचर शरु हरि भगवानक्ा स्मरण कर वारंवार 
“पणाम करने लगा ॥ १० ॥ व 
वैश्य उवाच ॥ जानेहमद्य भगवन्तमनंत- ६ ध 
माय लामद्वितायमजमवब भवा{दवन्यम्‌॥ 
एतलस्मस्व्‌ यदव्‌ाचमह्‌ भवत डद श्य न्ड 
रवचा, न धनं तरा ॥ ११ ॥ 
अथे- वेशय स्तुति करने गा कि-हे भगवन्‌ ! ह अनत ! 


ह आदिपुरुष ! अब भने जाना, आप अद्वितीय हो, जगत्‌के 
शतप करनेवाडे हो ओर बह्मा शिव ` आदिकरके वन्दनीय 
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९६ सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 
ही मेन जो निर्‌ बचन आपके आगे कहा करि वा 
नावोमे धन नदीं हे सो यह अपराध क्षमा करो ॥ ११॥ 
, अब प्रसीद शरणागतमेव मद्यं विज्ञाय मां 
+ यहुपते तव पादभृत्यम्‌॥ कषपरमाणसदितेन 
। खदा करिष्ये द्रभ्येण तेऽ्वेनमहं यदि पूण 
काभ ~ 


अथ त्र को > क | 
=" रससपय आप भसन्न होकर ह यदुपते ! शरण 
आयय सश्चका आप अपना चरणसेवक जानिये. यदि 


हमारी कामना पूणं होगी तो एक लक्ष यद्रा खर्च करके; 


सन्नतापक आपका पूजन करूगा ॥ १२ ॥ 
प्र मणा परिपठुतवचोपि निशम्य देवस्तं सः 
स्दशानजकरण तु तेन तुष्टः ॥ शीघ्रेण 
धूवधृनमाप्युहि वेश्य पुत्रो भूयो भविष्यति 
समचेयतोपि माति ॥ १३॥ 
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भाषादीकया समन्वितम्‌ | ५७. 


{ , ठपका प्रात्त हागा, आर्‌ फिर पुत्र भी हागा. अन्तम हमारे 
; पजा करना. अथात्‌ तुम्हारी मनोकामना पूरी -होजनाय. तकः 
पूजन करना ॥ १३ ॥ `. 
सत्याशष तमयुग्रह्य निजं निकेतं साधु 
ययावथ हरः प्ररपणकामः ॥ दूतं दतं 
नजयृह्यातकृमव गत्वा प्रस्थापयानजज- 
नस्य स्माक्ष्षमाणः ॥ १४ ॥ 


, . अथ सत्यदवका आशीवाद्‌ पाकर साधु अपने घर चे. 

' हरिकी कृषपासे कामना पूरी हई तव साधने अपने घसं जा- 
मनवाला एक दृत बुखाकर अपने जनका देखनकी इच्छसे 
भेजा अथात्‌ अगवानीके छिये अपने. आनका समाचार 
पठाया ॥ ९४ ॥ 


चारापि तदग्रहमवाप्य सुदाऽवचरेण खीला- 
वतीमथ ददश कलावती च ॥ संङ्षेती- 
मनुनयेन च देवपूजां तामत्रवीसुखसमा- 


 . गमनं हि साधोः॥ १५॥ 
अथे-दूतभी साधुके घर पसन्नतासे रीघरतापूवेक `आया 
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५८: । र [4 
ओर लीलावती च कलावतीको देखा कि, दोन विनयभावसे 
सत्यदेवी पूना कररही है. यह देखकर दृतने कहा कि, ` 
तरणिक्‌ साधु डशलपूषेक आ पर्ुचे हं ॥ १५। 
दुराहुपागतमनोमयमेव कतं श्वा तु. 
 दूत॒वचनं च कलावती सा ॥ हिवाऽचेनं 
भगवतः पतिमीक्षमाणा नाः समीपमग- ` 
` भन्तरसा 1ह हषात्‌ ॥.१६ ॥ 
अथे-अपने भाणनाथ दूरसे आ पहुचे है एसा दूतका वचन 
सुनकर कलावती भगवान पूजन छोडकर परतिको देखनेः 
निमित्त भसन्नतापूवेक नदीके सुमीप रीभर पंची ॥ १६ ॥ 
इत्थं हररछृतपूजनतोपराधानेवेदयमेवमप- 
हाय्‌ यतो ययौ सा ॥ तेनागतापि तरणी 
, साखल ममज यत्र स्थितश्च दुहितापति- 





` सष्यक्स्मात्‌॥ १७॥ ` ` ` 
„. अभ हरिका पूजन समाप नहीं क्षिया ओर भगवानका | 
स्वध ( भाग ,) परित्याग कर दिया. इसप्रकार कठावतीका | 
भपराध होनेसे जिस नावपर कटावती ति ` ¢ 
| राव का पति था उखं | 
नावकरो भवान जलम चपा दिया।॥ १७॥ ` : 
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भाषादीकया समन्ितम्‌ । ` ५९. 


. नानातर्‌ च वेनमय्मवेक्ष्य नया साध 
` पपात भुवि दुःखभयातुेऽपि ॥ मां प्त 
चात्र सुविहाय गतोसि ऊत लार्मतरेण 
| वाग्‌ षनर्मव जसपन्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ दामादको नदीम. इबगया देखकर साधु दुःख ओर 
` भयस व्याङ्कल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ यहां सवको छोडकर हे 
, मरे पुत्र ¦ तुम कहां गये हो? हमारे विना यह धन वुधा दै 
इसप्रकार कहकर साधु विराप करने कगे ॥ १८ ॥ 
श्रुता . साधुहाहेता सकलावती सा 
मयां तरं निजपतेविधिमाह गहैच्‌ ॥ 
धातः कृतं किमिह पूवभये मया ते चागो 
भवानात्‌ दशा नायता त्वया हम्‌ ॥१९॥ 
` अथ-साधुका विखाप सुनकर साधुकी कन्या कखावतीं 
अपने पतिकी नावको. जखमे इब जाना जानकर बष्याको 
सबोधन करके कहने लगी-हे विधाता ! पवेजन्मपें मेने एेसाः 
कोन कमे किया था जो आपने युषे शस दशाको पर्हुचाया॥१९॥ 


यास्याम्यहं च समिती ` पतिनेव साद . 


- 
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> सस्यनारायणकाव्यम्‌ । 


का वा विमोचयति दुःखमहो मदीयम्‌ ॥ 
ममन कान्त ॥वरहानटदग्वदहयस्त्सन्य 
पत्रवशता च गताञरस दूरम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-म अपने पतिके साथ जाङ्गी. अद्ये विधाता {अव्‌ 
मरा यह दुःख कान इुडावगा! हे नाथ ! आप विरहकी अभिसे 


द्ग्वदेहवाली खुञ्चको, यहां जोड़कर पिताके वशम होकर दूरं 
देशक कयो गये हो १ ॥ २० ॥ 


शवस माय्योदरविग्रहपतिः पुरुषस्य भारय्याप्यर्दा- , 
गनत मनया प्रवदति वेदाः ॥ सो ,. 
वाखावग्रहपातेः सलिले ममज जीवाम्यहं 
कथमहो तम्रतेऽधुनापि ॥ २१ ॥ 


द अथं - सीका आधा अंग पति हे ओर पतिका आधा अग 
सी है एसा सुनिजन ओर वेद कहते हे, सा हमारा आधा। 
जग ( पतिरूप ) जलम इव गया. अहये | इससमय उसके 


विना हमारा. जीना कस | 
1 हागा, अथात्‌ पतिके विना भेजी, 
नदी सक्ती हं ॥ २१॥ ॥ ्: 


एव विलप्य सुभृशं विनिममकाश्च नयां प्ते 
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भाषाटीकया समन्वितम्‌ । ६१ 


 व््युग्‌ हदय द्वा सरा ॥ कन्याविखपबहू 
“ दकमवक्ष्य ता दावप्यूचतुः स्म भगवत्तथ 
सत्यदव्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे-कखावती कन्या इसपकार विखाप करती हई नदीम 
इवनका इच्छासं अपन पतिक दाना चरण हृदयम धारण 
करती इई अथात्‌ पतिके चरणोका स्मरण कर नदीम इव- 
नेकी इच्छा करने ठगी. कन्या कलावतीफो बहुत शोकसे 
विङाप करते देख साधु ओर साधुकी सी टीलावती दोनो 
कहने कगे-हे भगवन्‌ ! हे सत्यदेव ! ॥ २२ ॥ ` 
` विष्णोऽधुना भगवतेप्यहमचयिष्ये कन्या 
पिप्रति प्रद्रोय मां प्रभो खम्‌ ॥ तावाद 
चेत्य गगने स्फूटमित्यभाषन्मा वं कख 
वति निमज सरिजलेस्मिस्‌ ॥ २३ ॥ 
थे-हे विष्णु भगवन्‌ ! इसी समय म आपकी पूजा 
करूगा. हे पभा ! कन्याका पति युश्चको दिखाओ. इस 
अकार दोनों कहरहे थे, तबतक आकाशकी ओरसे यह बाणी ` 
+ सुनपडी कि-हे कलावती ! तू इस नदीम इषनेकी इच्छा न 
करो ॥ २३॥ 5 
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-६२  .सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 


देवप्रसादमधुना रिससेव धाय्ये तं चाय- | 
वाप्स्यसि पतिं न च सेदायोऽतर ॥ श्ुला + 
तथा स्फुटमिदं वचने बभोज ` नेवे्यमाथु 
= व्रहरश्च कखावती सा ॥ २४॥ 
 „ अथ-सल्यदेवका भसाद्‌ इसी समय शिरपर चदाय भक्ति 
षक भक्षण करो तवे तुमारा पाति तुमको पराप्त होगा इंमे 
सन्देह नो ई. आकारवाणीका यह स्फुट वचन सुनकर 
कलावती घर गई ओर शीघ्र सत्यदेवका पसाद पाकर रौ 
आई ॥ २४ |. ~ ` कः | 
नोरुूममज सार्लिदथ शंखपदयुरैटा हरेः 
स्वजनतो किंसु चित्रमत्र ॥ जामातरं तम- 
वलक्ष्य सुदा सुगात्रं तं ससन मृतमवाप्य 
यथा सजावम्‌॥ ९५॥ =. -. . | 
जैत गे नाव ड आ नौर सपति देवा, 
। इरि भगवानकी सननता दै इसमे कोई आथ नहीं ह. सा| 
इन दामाद्को, देखा तव बहुत भसन हये, जैसे मृत  पुरषु > 
जपन जीवको पाकर पस होनाता ३ ॥ २५॥. ‰ . ( 
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भाषादीकया समन्वितम्‌ । ;&द. 


साः प्रविश्य भवने च धनं निधाय सार 
` दुहित्रपतिना पसिपूणेकामः॥ आहूय स॑त 
णमसो सङलो यरं च देवाचेनाय सयपा- 
विशदेव तूणम्‌ ॥ २६ ॥ : -: ` ~: 
श~ साद् अपच. भवनम परवद हकर धनका यथास्थान 
रखकर दामादसदहित पणे कामनाको परापर हय. तव मंजीजन 
जर्‌ अपन ङटथुरक बुखाकर्‌ सत्यनारयणक्रा पूजन्‌ कर्‌ 
नके अथ शीधतापूवेक.आसनपर जा बिराज ॥ २६ ॥ 
संस्थाप्य रनकशं तु सुवेदिकायां निमाय» ह 
मौक्तिकमयं विदद वितानम्‌ ॥ . रभाफरै- 75 
विषिधप्ष्पदटेश्च साधुः परजां चकार चहरे 


[प 


निजमार्थयायुक ॥ २७॥ 
अथ सुन्दर बेदी वनवाय उसपर रतनकश स्थापन करं 
मोतियोका मनोहर वितान बनवाकर रंभाफर ओर विविध 
भकारे फूल तुलसीदलसे सखी सहित साधने सत्यनारायणका 
पूजन किया ॥ २७॥ 
' संतप्य स द्विजवरन्सह शष्डलीभिः पपा 
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४ सत्यनारायणकाव्यम्‌ । 


€+ (~ 


[देना च रुचामभमिजबधवगान्‌ ॥ प 
छतम्‌ विना स्‌ मता पुत्र पन्च ब्ल - 
मतुलं हरिमाप चाति ॥ २८ ॥ | 
अथ-अनन्तर बाह्मणाको ओर अपने बन्धुननाको कचरी |; 
ओर पुआ आदि उत्तम भोजनास तप्र फेया. इसप्रकार विधिसं 
साधुने हरि भगवानक्रा पूजन किया. सत्यनारायणकीं कपास 
-च॒ह पुत्रपौत्र सुख आर अतु द्धिको प्राप् होकर इस रोकम्‌ 


सख पाय अन्त्सपयम हरभगवान्‌क परम पदका परा | 
हय ॥ २८ ॥ | 





ये चाचयंति हरिमीभ्सितमाप्तुबंति ये चा 
देवविसुखाश्च तदेव दुःखम्‌ ॥ हे शोन- 
कादि सुनयः किसुतान्यत्रत्तं किंवा दया- | 
मपर शरण त्रम ॥ २९ ॥ " 


इति. श्रीसयनारायणका्ये ` सूतशोनक- ` 8 
संवदे साधुग्हागमन नाम चतु 
याञ्त्यायः॥४॥ ` 








| 
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भाषादीकया समन्वित । ६४ 


>> [द्‌ 


ज्‌[ क[(इ हारेभगवान्‌कां पूजा करत हं वे सनगाढत फ 


४ क, 


षत ह आर्‌जो कोर इस .ससारमे भगवानसे विद्ख हं 


अ, 


वेह दुःख पाते ई. हे शौनकादिः यनियो ! ओर क्या कह, 


प्वदवसं पर्‌ एसा कान द्या हं कि जिसकी शरण हम्‌ 
नाव ! ॥ २९ ॥ 


इति श्रीसत्यनारायणकथायां नारायणमिश्रङ्गत भाषा- ` 
कायां साधुगृहागमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


9 


सूत उवाचि ॥ अथाप्व्रत्तातावाचतमतच्छा- 
सप्यनारायणवासुदेवे॥भक्तियेतो मात्यम 
खाहि नमतः श्रृणखव्वमतसुनयस्तपधनाः ९ ` 
अभे सरुती बोटे-दे सोनकादि ऋषियो ! अब एक वि- 
चित्र एत्तान्त हम वणन करते द जिसे ` श्रीसत्यनारायण 
चदेव भगवान नमम. निप भक्तिका हदयम्‌ . प्रकाश 
शृता हे, एेसा इतिहास श्रवण करो ॥ १॥ ` 
तंगध्वजो हि चृपतिश हरेः प्रसादं वयक्ता 
` अमद वनं च दुखं सदिष्णुः ॥ राजद्रमी 
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६६ सत्यनासयणकान्यम्‌। 


णिराजितपादपद्मः संपालकः सकर | 


लोकजनस्य चासात्‌ ॥ २ ॥ 
अथे-एक .तँगध्व्रन नाम राजा हरि .भगवानकं मसा 


ॐ क 


दको त्याग देनसं वनम बहुत भरमा आर दुःख स्ह. वह ठग 
ध्वज राजा सकल लोकोंका पान करनेवाला था ॥२॥ 
सोऽप्यकदा दपवरे ग्रगयाजभयाता हला 
मृगाश्च वृकशुकरासदहबन्दान्‌ ॥ न्यय्राध- 
मूलमनुगत्य च इषतस्तास्तत्रैव माप्रल- | 
 वहान्त्रहरः सपय्याम्‌ ॥ ३। । | 
अथे-वह राजंदर एक दिन मृगया ८ शिकार ) की ₹च्छासे| 
वनका गया. वहां बहुतसे हिरण, भेडिया, शूकर, सिह §न्‌| 
पथुआका मारकर एक वरटृक्षके मूखपर आकर वेग. वह ` 
बहुत गपराग सत्यनारायणका पूजन कररहे य ।॥ २ ॥ | 


` गोपैः स तुष्टः सह बान्धवैः कृतं दृष्टा . न 
चागानन ननामवा नृपः ॥ गोपास्तु | 
सस्य ॒प्रसादसुत्तमं राङ्ने न्वियाथु ` 
समागतास्ततः ॥ ४॥ न्व | | 
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भाषाटीकया समन्वितम्‌। &७ 


,८ ६ 9 =® 
अथे-गोर्पाको बन्धुजनो सहितःपसन्नतासे.्रत करते देख- 
+क्र राजान वहा ( उनके समीप). गया ओरन भगवान्‌ 


के, = 9 च 


सत्यदेवको प्रणाम किया. तदनन्तर मोपेनि सत्यनारायणकषा 

उत्तम प्रसाद्‌ राजाक आगे शीघ्र आकर निवेदन कया॥४॥ 
गोपप्रदत्तमपहाय हरेः प्रसादे कखाऽपि . 
नेव हरये प्रणतिं स राजा ॥ ग्वत्ततोपि 
नजमाम नज नकत रञ्याश्च्तम्‌ 
सह मनिञ्ख्यः ॥ "॥ 

; अध-गोपाके दिये हुये हरि भगव्रानक प्रसादको त्यागकर्‌ 

तुगध्वज राजाने गवे ( अभिमान ) से.हरिभगवानका षणा- 

सभी नहीं किया ओर राजटक्ष्मीक मदसे उद्धत राजा-अपन 

ग्रख्य मंभियोंको साथ ठे अपने स्थानको आकर प्राप्न हुज ५ 
देवस्तसन्रतमति चपतिं षिखोक्य नाशं 
ननाय षनमस्य सुताश्च रज्ञ ॥ ` राज्य 
हतं रिएुगणेरपि देवकोपादध्ोऽप्यरण्यम- 

+ गमद्रहृट्.खमम ॥ & ॥ ४: 
उभर सत्यदेबने राजाको उद्धत सतिबाखा देखकर धन 


९ 
र 9 । 
४- 
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६६८ ¦ सत्यनारायणकाय्यम्‌ । 







` ओरं पुत्र आदि संव श्वय नष कर दिया सल्यद्‌ वकं कप 
्त्रजनि राञ्य छीन छलिया. तव बहुत दुःखी हीकर राजः 
फिर उसी वनम पहुंचा ॥ ६ ॥ | | 
सस्येन तत्सवैमशेषतो हतं ममेति गच्छाम 

च तस्य पूजनम्‌ ॥ तयन्र गाप कुतम्‌ | 

त्र वे तुष्टो विधाता नाखखथदा भवत । । : 


अथे-सत्यदेवजीने हमारा सवसव हरण कर टिया; य| 
विचार कर राजान सोचा कि वहीं जार आर सत्यदव्‌| 
शीघ्र पूजा करू, जहां गोपोने सत्यदेवका पूजन किया थर, 
वहां जाकर पूजन करनेसे सस्यदेव प्रसन्न हकर संपूण पुत्र | 


नादि देके; हमारा कर्याण करगे ॥ ७ ॥ 
इति व्यवस्याध गतःस तत्र वे गोपेः सहा- | 
स्योपजहार पूजनम्‌ ॥ भक्त्यानितो वे | 
विधना चपस्तदा सव्यप्रसादादनपुत्रमा- । 
1 4 | 


अथ-यह.अपने मनम विचार कंर राजा तंगध्वज | 
पचा आर गोपग्णोको बुलाकर भक्तिपूयैक पिधिसे सत 
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भाषाटीकया-समन्िितम्‌ । ` :&९ 


वृका पूजन किया आर पसाद भक्षण करिया तव सत्यद्‌व्‌क 
प्रसनतासे धन आर पुत्रांस राजा युक्त हुआ ॥.८॥ 
लम्ष्वेह्‌ भार परतश्च या यय। य एव र्त 
मनुष्यः ॥ सत्यव्रत इलभमत्र कक न्रणात 
पुण्या च कथां {ह तस्व ॥ ९ ॥ 
अथे-इस जगतमे भक्तिको पाकर खा रहा- अन्तसमय 
राजा तंगध्वज माक्षपदको प्राप्र हुजा- इसमकार- जा मचप्य 
इस लोकम दुरम सस्यदेवके व्रतकं करता € सत्यद्वकरा 
। चचित्र कथाको सुनता ह! उ्त- ॥ ९ ॥ 
फलप्रदां भाक्तयुतश्च तस्य सत्यप्रसाबन- 
नधान्यकं स्यात्‌॥ रमेत निःखो धनमाश 
वद्धा सक्ती भवद्धात इदा स्यात्‌॥१०॥ 


अश्र भक्तपुरूषको सत्यदेवकीं कृषासे धनधान्य भ्‌ सता 
है, निप्रन पुरूषको धन प्राप्न होताः ह. वेधनस दुक्त भख 
शीघ्र बन्धनसे छृट जाता है ओर भयभीत पुरुषका भय इर 
 दोनातारै॥१०॥ .. .. 
 आसप्यनारायणमियनेकै स्पेनेणामीप्ि- 
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७० सत्यनारायणक्ाव्यम्‌ । 
तदः सदेव ॥ कलो भष्यत्ययमेवं सत्य- | 
न्रतस्वरूपी भगवाननन्तः ॥ ११॥ = | 
 अथेीसत्यनारायण . मगवान्‌ अनेक रूप॒धारण कर 
मनुष्याको सदेव इच्छानुसार फर देनेवाटे दै. कलियुगे 
यदयं सलयत्रतरूपी अनन्तः भगवान्‌ भ्यक्ष फर देनेवाठे 
डाग ॥ ११॥ | क. 
इला त्तं भ्रियमवाप्य समस्तभोगं गच्छ 
त्यनामयपदं हारिलोकमंते ॥ किं वणयामि 
भगवत्स॒कथा यथेयं यन्छरण्वतो त्यजति ` 
तमत मत्यः ॥६२.॥  , ` . 
.:-अर्थै-त्रत करके लक्ष्मीक माप्त होकर सम्पूर्णं भोगो 
भोगकर अन्तम हरिभेगवानक्त -वुटलोकको जाकर मनुष्य 
पात्‌ होता हे. भगवानकी. कथा जेसी ` यह है इसको क्या | 
“न करू निसके नने मवुष्यः पापे टट जाता | १२॥ 
ग्वं विहाय संकरं भन सत्यदेवः कोऽन्यो ` 
एरोस्ति तता थ ॑ | 
प्वाङ्परोस्तसदा्थंदाता -॥ यल्ण्य- । 








>. ॥: 
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भाषादीकया समन्वितम्‌ + ७६. ` 


मेति मनुजो हषनेन दानेयत्ञ्तेश्च निय- 
माल्छुतक्च्छवान्द्रेः ॥ १३ ॥ 
अथ-अह1र्‌क उड़कर चत्यद्वक्ा भजन क्रा दूसरा 
एसा कोन देवता दयाड है जो सदेव मनोरथको देनेवाख 
हा. मुष्यको जो पुण्य हवन, दान) यज्ञ व्रत, नियमसं 
कृच्छर चान्द्रायणव्रत करनसे पप्र दाता ह ॥ १२३॥ 
 तीर्थोपवास्जपभूसरभोजनाद्रा तदण्यमे- 
त्यशनतो नरहरे: प्रसादम्‌ ॥ नातःपर च 
फलदं व्रतमस्ति लोके देवो न चान्यवरदा 
थुवि सत्यदवात्‌ ॥ १४ ॥ 


अभ-ओर तीथेयाजा, उपवास, जप, ब्राह्मणाको भाजन 
करानेसे जो पण्य होता है वह पुण्य सल्यनारायणक प्रसाद्‌ 
क्षण करने होता ह, इस लोकम सत्यदेवकं व्रतसं बदकर्‌ 
फर देनेवाला दूसरा व्रत नहीं है, ओर पृथ्वीपर सत्यदेवसे पर 


ॐ छ, ( च 


दूसरे कोई देव वर देनेवाला न हं ॥ १४ 1 


, ` तस्माज मासतिथिपक्षसुहूतवाराच्‌ सशाध्‌ 
` येल्मतिदिनं व्रतमेव कायम्‌ ॥ यस्मिन्दिने 
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५७२. सत्यनारायणकाव्यम्‌4 





मवति .सर्वसुचित्तद्रततिनिविंपरभक्तिर्वरा" । 

स्वशरीरशक्तिः॥-५॥ . ` ~ - ˆ“ | 
` अथ-इसकारण प्रास, - पक्ष, -तिधे, यहूते; बार इनके. 
-सशोधनकी आक्र्यकता इस व्रतम नहीं है, प्रतितिनं यहं | 
व्रत करे, .जिसः दिन सव प्रकार अपना. चित्त सावधानं दहो, 
अपने देहम सामभ्य हो, उसी -दिन छत करे, अथात्‌ व्रतके 
दिनका नियम नदीं हे जिस दिन इच्छा दो उषी दिन सत्य- 
नारायणका त्रत कर ॥ १५॥ | 


नियमतो मुवि यश्च नर प्टेद्रतञ्चपोष्यं 
श्रणाति कथां च दहि ॥ सपदि याति सदा 
सखस्षपदः तयन तनुषिदिवं हि प्रयाति 
स | = 


थे-पृथिवीपर जो मनुष्य नियमते इस काक्षो पदता 
2, उपवास साथ व्रतकरके कथाको सुनता ह; वह॒ सदा | 


सससम्पदा शप्र पाता है, अन्तम शरीर त्यागकर सत्यदेवके । ‡ 
खाक्का. जाता ह ॥ १६॥ । | 
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॥ 


भावादीकया समन्वितम्‌ । ७३ 


सत्यनारायणाहया न भूता न भविष्यति ॥ 
क८। प्रत्यक्षफर्दः सत्यनाशयणों हारः ॥ १७॥ 
~+ सल्यनारायणस्ष परं दव न हज ओर न होगा. कलि 
<म्‌ सयनारायण हरिभगवान्‌ पत्यक्ष फलके देनेवाछे है १७ 
डते श्रासत्यनारायणकाग्ये सूतशोनक- 
सवाद्‌ वुङ्गषजाख्यानवणनं नाम _ ` 
 पचमाऽध्यायः ॥ < ॥ 


ति श्रीसत्यनारायणक्थायां नारायणमिश्र लखीमपुर 
रानिवासीकृतं भाषाटीकायां- तंगष्वजाख्यान- 
वणेन नाम पचमोऽध्यायः.॥ ५ ॥ 
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७ ` ..सत्यनारायणकान्यम्‌ । 


दीकाकारप्राथना । 
नन्दबाणाङ्चन्द्र्दे मागेमास्यास्‌तदर ॥ 
द्वितीयायां भौमवारे भाषा सम्पूणतामगात्‌ || 
अथ-श्रीमन्महाराजा विक्रमादित्यजीके रवत्‌. १९५५ 
मार्गमास कृष्णपक्ष द्वितीया भोमवारके दिन यह श्रीसत्यन्‌| 
रायणकी भाषा सम्पूण हई ॥ ९ ॥ 
भाषेयं रचिता प्रेम्णा भीनारायणशमेणा ॥ । 
अतिशीघ्रतयां चयं कता व्याख्या मया कड ॥ , 
अव्र ुबाप्यशडधं चस्न्तव्यं विबुधेजनेः ॥ ॥ 


अथ-यह भाषा परेमपवेक अति शीघतासे छिखीं 
यहां इस टीकामे ङखभी अशुद्धता यदि रहगई ह तो पथि 
 . जनाको क्षमा करना चादियेः यह प्राथना हं ॥२॥ | 
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| ृहस्पति। मेष मे शनि । कुम्भे राहु सिंह मे केत 
[हुसंचार बजे ओौर मिनटों मे) वि० सं २०२७ शाद्‌ 
वृष में वुध । ८-१२ दिन तक सिद्धियोग । मानसम्‌ । पूवं 






१ मे चन्द्र । ध्वजः । ^ 


| हे मे चन्द्र । ६-४७ शां से गंडान्त । कूमारषष्ठी । आनन्दः । ५ 
(तक्म शक्र । =-४ दिन तक गंडान्त । ४-२३२ दिन तक 
। + ` सिद्धियोग, चरः । 7 
| कन्या मे चन्द्र । ज्येष्ठ अष्टमी । सिद्धः । मानसम्‌ । स्व 
भ्‌ ३२-५३ दिन तक गडान्त । 2 
| ना मै व । मासान्त । &-४१ दिनि तक अभृतसिदधियोग । ,› 
पिथुन में सूयं सुहृत ३० पवेतीय । निजला एकादशी । » 






© मुद्गरम्‌ । उरसदस्तगीर । प्रजाप्यः । ,› 

(वृरिचक मे चन्द्र । ११-१९ दिन से अमृतसिद्धियोग 1 १ 
¶ गंडान्त । ७.१ चां से सिदधियोग । आनन्दः । 9 
प धनु मे चन्द्र ओर मूल आरम्भ । सिद्धियोग । चरः । पूवं 
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